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कर ट्दृता देना | २४५४ 
राना काका कि मित्र श्रव वह | 
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कावि का कहना कि.तुम वाण संधार्नो 
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नै । ` , २४५७ 
कत्रि का राजा को पुनः समभानाश्रोर 
उत्कषे दना | 
परथ्वीरान का उत्तजित दहो कर कहना 
किमत्र को अवद्य मारं गिरागा २४५५८ 
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। शह के हुक्म की प्रतीत्ता करना। 
११० काति .का डमरू बनाकर शह से हुक्म 
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तालू पर्‌ निशाना लक्त करना । २४६१ 
११३ पदतले हुकरक प्र राना का सर सथानना 
दर पर च्ट्ाना ग्रौर तीसरे पर शाह 
का तष्ट वेध देना। २४६४ 
११४ ग्ाहकेप्राग॒र्हीन होक्रार गिर पड्ने परं 
कवि काः राजाको हव्याग द्वारा प्राक 
व्याग करने को कहना ] 
१६१५ राना का कद्टना कि यह मुम से 
हो सकता हे | १ 
११६ शाह के मसे पर महा हहाक्नार दोना „+ 
११७ कविचन्द का द्रे से अपना प्षिर काट 
करराजाकोभीद्टुरी सपि देना] ` २४६ 
११८ राना प्रष्वीरान का प्राणन्त गीर रसो 
का इति | २४६८ 
११. प्रथ्वोरज कौ पूवे कथा श्रार उनक्ता 
गुण एवं सुयश गान | # 
(६८) राजा रयनसी तामं प्रस्तोक । 
[ ए र्ण्द< स २५०६ तकत | 
{ प्रश्व्रीराज के पकड जाने प्र च्रौर कवि 


वि 
क़ ऊंगंड पे ल्ट श्रान प्र राजा रयनसी 
का पाट वेना | २४६९. 


२ कधिंचदट्‌ के कौशल से एह शर प्रथ्वी- 
रान क्रा मरण सुनकर रयनसीजी-का 
सव सामत मेडली से सलाह करना | २४७०. 

३ उत्तराधिकारी रामं मेडल्ली का वरेन । ,, 
युवका सात मेडली का मत होना कि ` 
शाही सेनाते कड छाड कौ नवे | २४७१ 

५ उधर गननी मे णहाबुदीन के उत्तर- 
धिकारी का तल्तनक्षीन डना । २४७२ 

६ सलाह पर्वकी हो जाने पर राजा रयन 

का शाही -सेना पर श्याक्रमण करनेको 
` सन्नद्ध होना । २४७६, 

७ राजा रयनसीनी का सव सेना तेयार. 

कारके पंनाब्‌ की सरहद पर स्थित शाहः 
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१५ शारीसेनाका किले को घेर लेना] 








सेना पर श्राक्रसमण कमन फे लयं ङ्च 
करना | 


८ रोजा रयनषी काही सेना को मार 
, भगाकर लषहैर पर श्रपने थाने वेठना 


श्रोर इष वात का गजी मे. समाचार 
पहचना } २9७ 


ई उक्त समाचार पाकर शद्ध काकुटवास्वां 
` को श्रप्ना प्रतिनिधि वनाना च्रौर श्रन्य 
सरदार को हिन्दुस्तान पर चट करने 
की श्राज्ञा देना । २०७७८ 
१० शाही सेना का हिन्दुस्तान पर चद्ाई 
करना | शादी सेनां के कुच का श्रातंक 
वंन । , २४७६ 
११ शएहिसेनाके चद श्राने का समाचार 
, पाकर रयनक्षजी का रानप्ूत परदार से 
सलाह करना । २४८० 
१२ सर्यनसनजी का कना -कि रेषा मंत्र 
करना चाहिये जिसमे वात रहे श्रौर 
हाई नदो ।' न 


१९ सव सामतो का युद्ध करने पर उद्यत 


;. दोना रौरं दिल्ली. के किलि हायुदधः 

, होने कौ वात पक्की होना. २७८१ 
१४ शर सेनाके दूत का श्राना च्रीर राना 

र्यनक्षा का युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार 
- करना । २४८८३ 
२९८२ 
१६ सात मृहनिदो दिन परैत किला न 
टूटने पर तत्तारखां का सुर लगा कर 
किले की दीवार उडा देना । ¦ ८८७ 
१५७ सुरगणं पे किलि की पद्विविम दीवार का 
टूटना । 2 
१८ विलि -की। दवार दू ` जने पर दोनों 
तरफ से तलवार का युद्ध होता | रथ 
१६ युद्ध वेन २४८६ 
२० वीर रणएधीर का दवाना रोकना श्रार्‌ ` 
शाही सेना कै कड सरदो के मारकर .. 


याक 


रप मरना। २७८७ 

२५७ | २१ प्रथम दिनके रणधीर के युद्ध मे मृत 
योद्धार के नाम। रध्य 

२२ शाही सेनाकाक्लियेवैव्ने के लिये 


श्रग्रतर होना शरीर वीरचन्द्‌ का मोरचा 

सेकना । २४८६ 
२३ दसर दिन वैरचन्द के साथ कड राजपूत 

सरदारो का काम स्नान स्रोर यत्न सेना 

का बल वटना । ), 
२४ किला दरूटा हुखा जानकर राजा रयनक्ती 


नी का रानगुर्‌ को वुलाकर मेत्र 

पहना । २४६९ 
२५ प्रहित का्मेत्र देना कि कट मरना 

सलाह द । १ 
२६ राजा यनी का नोहर करना । ध 


२७ दोपहर दरते रयनसी का किले से 
निकलना च्रौर मुपतव्मानों का उति पकः 
डने के ल्यि घावा करना । २४.६३ 
२८ हिन्दु सुपद्मान दोनो का परस्पर घमासान 


युद्ध वणन । ४ 
२.६ कन्द के पुत्र दरदा एवं श्रन्थ वैर 
का पराक्रमसे काम श्राना। २४६५ 


० शह वो श्रज्ञानुतार पौरोन खां का स्यनसी 

के साम्हने श्राकर प्रचारना श्रोररयनसी 

का उति मार गिराना। २५६६ 
२१ यवन सेना का र्यनसी को वेरना श्रोर 

वेदे प्रक्रम से हथियार कसते हुए 

रयनषी जीका सारा जाना। ` २४६७ 
३२ रयनसो के मरने पर देवा पर समुसद्माना 

कन्जा हना । २५०० 
३३ दिर््षी कन्न मे करके कन्नौज पर मुपव्मानी ` 

तेना का श्राक्रमख.करना । , २५०१ 
३४ इपर मुसल्मासी श्चाक्रमण॒ मँ नयचन्द का 

ङकर मारा जाना । २५०२ 

३१ प्रय समाति उपहार 1. २० 
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( पड २५०७ से ` २६१४ तङ ) 
॥ १ चाहानि श्र चरल कतल म कर्म गडा 
पडा इपकी सूचना | . १५०७ 


२ त्विव ह के अनन्तर सुलतान को केद 
, करके प्ृथ्यीराज की सेना का महोवा म 


चना | 
समद्र सिषरड से विवाह करके चलन 


पर घलतान क। धोच.र्मै. श्रा धेरना 

डते जात कर प्रध्वीरांन करा दिल्ली की। 
शरोर चलना । . ` | 

“ @ प्रथ्यीरान का दिद्ली की शरोर जाना, 

कुह घायल स्टार का रस्त मरलकर 

मेये मे आ प्रहुचना, वहां भात वषा 

` होनी. सरदार का वरिकल होकर परस्माल 

राजाके वाग म हया मँ ठहरा 

माल्ञिया का येकना) वत्रा वात वात 

बट्‌ जनि पर मालिर्यो का गाली द्‌ 

बैखना,सरदारो का माली के मार गिरना, 

, मालिन का रामी मस्ह्न देधी के. पास 

. कर सव वृतांत कना. रनौ का 

राना को. ब्ुलाक्रर समाचार सुनाना, 

राजा काश्रपने वैर कोउनप्तमों के 

प्रकड लाने की श्रना देना। २५०८ 
पररिमाल देव की आनना सस्दार्यो को 
पकडन के -ल्यि सेना का श्राना, घोर 
युद्ध होना, परिपाल की तिन हनार्‌ सेना 
कामाया नाना, पृथ्वीराज के तीप बारें 
का मारया जाना च्रार्‌सत्रह्‌ का घायल 
होना) यह समाचार पाकर ` परिमाल् देव 
का, ब्रोधकर श्रपने प्रसिद्ध. ब्रीर ऊदल 
, को बुलाकरउन धायर्लोके सिर काट 
लाने करी श्राज्ञा देना; उऊदल का कहना 
+ कि यदह घायलोको मारना षीरधमे के विरुद्ध 

हे, रजा की कुह्न न सुनना | ‰ २५०६ 


८६ 


७ उदलकष रात्र महला शरोर 


[क 
रो 


[ची 


ध 


६ ऊदल का फिर कहना 
घायल को मारना प्राप दूसरे 
राजक्रे दूत ह उन धिरोध्र न कीन्यि 
छरीर हन लोगे-को जावर दान दि 


भोपति 
राजाके कानमे क्रि उदल जी चुरता 
हे श्रौर कुढः वात नही रै 

८ राजा का-महला श्मौर मोपति की वात 
मान कर उदलको श्राज्ञाटेना किं तुम 
ठंरत जाकर घायल को मरो] ,.` 

-श्रज्ञा मानकर उल कावयाग कोना 
घेरना श्र राजपूतों को ललकारना फिर 
घोर्‌ युद्ध होना श्रौर कनक्र चोदहान कीं 
चोट सेउद्रल का मूर्छित होना.। 

१० .चेदल वे वहत वसो का मारा जाना शरीर 
पृ््ीराज. के प्रैस घायल सरदार का 

. कनक चाहान के साथ सारा नानां । २५१४ 
११ यह समाचारं सुनक्ररकिं चदेलोनेमेरे 
उल वैरी को मारा प्ध्व्रारान कोा | 


नधि ठुत्रा | २५९५ 
१२ प्रव्यरान क्रा कन्ह चोहान कौ वुलाना 


सार सव सामत। कोा-इकट्स करके यह 
प्रमाचार कहकर परामशे करना | ४ 
१३ सामतः का महोने पर चढ्ाद करने श्रोर 
परिमाल देव को मार गिराने की सलाह 
देना; प्रथ्वीरज का म युद्रूतं दिला. 
कर कूच करना शरोर पराहेले दिन बाग 
मे डरा देना। । 
१४ रात को वहाँ रहकर घड़ी रात रदे उठ . 

निय क्रिया कर सव सरदयरो को पृथ्वीराज 
ने बुलाया । २५१७ 
१५ सव सुरदये को-इकटटा करके सरभो को 


सवारीःके लिये घोड बाटना. श्र .कूच 
की तयाग करना) 


१६ ध्रूमधामः से चेदल को नीतने 
पृथ्ीराज-का कूच करना |` 


१) 


9१ 


११ 
~ ् 


स 
२५९६ 


कौ -लि 


७ = 





१७ प्रोत हनार परो के साध पृथ्वीराज का 


कुच करना, पेना का बरन । २५१. 
१८ पृथ्वीरान की तना कौ चद का समा- 
चार्‌ पसिमाल देव को मिलना, परिमाल 
, देष का श्रपन सवर सरदारो को इकट्सा 
करते सलाह करना । मदला भोपति 
की च्रगली से श्राल्दा श्ररः ऊदल का 
स्रलग दोना | २५२९१ 
१६ प्ररिमाल देव की सेना का.तेयारौ करना, 
पर्वीरान श्रौर परिमाल देव की सेना 
क। सामना दोना) घोर युद्ध होना, 
प्रथ्पीरान के सरदो का परिमालदेवके 
बडे वडे-सर्दारो को मार भिराना। २५२२ 


२० पिरप कै दूटते, बहुतसी पेना मारी जनि 


प्र अर्सिप्तद का भाग कर मोत जाना । २५२४ 
२१ श्ररिपतिह का परिमल दवसे स्िरपाके 

युद्ध मेँ मलखान वैर सिद नरप्तह जीद 

श्रदिं धरौ के मोर नाने श्रोरप्र््रीरन 

क्री त्रिजय का समाचार कहना । ) 
२२ पारमाल देव का यह सत्र समाचार सुनकर 

श्रपने वेट श्रोर सस्री को बुलाकर 


परामर्भं लेना कि भाई क्था करना 
चाहिये | २२२५ 
२६ रानी मस्टन देवी का कना कि दो 


महीना युद्ध वन्द करके जगनक्त को 
- मेनकरर श्राल्दा को वुलाइ्ये श्रौर -पध्वी- 
राज के पाप्त नल्टन को भेनकर दो 
महीना लड्‌।ई बन्द रखने को क्ल्य । 
रानी का मत सयक्रे मन्म भाया | । 
पचाम हनार पान, गुना, बन्दरक, वहं , 
{र कच्छी थोडं सोगात में- लेकर 
नस्हन का परध्नीराज के पाप॒जाना श्रोर 
पन्न देना २५२६ 


२४ 


, २५ नल्टन का पृथ्वीराज से कहना कि 


वनाफर ८ श्राच्दा उदल ) रूठ्कर कन्नीः 
नावैठे द उन्दं लने को राजाने नग- 


व = य जा अअ अ्णमरदकवररमर 


"नक कोमेनारहेसतो श्राप चत्रिप धर्मः 
के श्रनुपार उनक्ते श्रनि तक युद्ध वन्द 
रिय । ९२५२६ 


२६ प्रथ्वीरान ने नजर रष्टली श्रौरं श्राल्हा 


न्ते श्राने तकर युद्ध बन्द रखना स्वीकार 
क्रिया | + 
२७ जल्टन का महोव्रे लोट श्राना, एथ्वरीरान 
का वर्ह डेरा डाल कर रहना | २५२७ 
२८ पृथ्वीराज का चदबदाई से पूना कि 
श्राच्टा उदल चंदेलसे म्या रूठ गये | ,, 
२.६ चन्द का कना कि प्रहिले चन्देल के 
यहां दपराज सेनापति था उसने गोड 
लोर्गो की लडाई मे वड़ा धीरता की | सिर 
कट जने परधडइ्दी से उस्ने सह वीर 
शतुर््रो को मार कर चन्देल राना की 
त्रिनय कराई । + 
३० राना विजय करके महव श्राया श्रीर्‌ 
प्रति ऊदल को बुलाकर बडा आ्ादर 
किया श्रौर सेनापति वनाया । २५२८ 
३१ रानी मल्टम देष श्राद्हा उदल को 
. श्रपने वेदे ब्रह्मानन्द की तरह मानती धी । ” 
३२ महला श्रार भोपति ने राजा से चुगली 
कीकिश्रास्दा के पास पांच वेदे 
देराकी घोड़े के वंडे उत्तम र । ¢ 
३३ राना कालिजर देखने को गया श्रौर 
वहां श्रस्हा को वुलाकर उन पाच 
वेड को मांगा शरोर बदलते मे बहुत 
घोडे देने को कहा | 4 
३४ श्राङ्दा कौमाकावेटे से कहना कि 
वलडे कदापि न दो वरन देश कोष्छोड़ 
दो शरोर कन्नौज चलकर रहो | ५ 
३५ प्ररिमालदेवने फिर काकि यातौ 
व्छेडादोयाहमारादेश छोड दो । २५२६ 


 ३६-श्रास्दा यह पुन घर लौट श्राया शरीर 


पने घोडे श्रादि सव सान वान .लेकर 
कन्नेज की श्रोर चलपड़ा। .` 














(० 





३७ सर्पत की जागीर नष्ट कर सारा नगर ' . 
उलजाड द्या! „२५२६ 
३८ श्रा्ा ऊदल का कन्नौन पर्हुचना, 
नैचन्द कावड चादर से उन्दे श्रषते .. 
पाक्त रखना | ५ 
३. चन्द करा प्रृध्वीराज से कहना किं यह्‌ 
कारण श्राद्हाके विगडने का है पर 
वह फिर सनाकर्‌ श्रविगा शरोर घोर युद्ध. 
मचविगा | २५९० 
४० नगनक ने कन्नौन पहुच कर चिठी 
श्राद्दा को दी शच्रौर सव समाचार कह 
कार महावा चलने के लिये पररिमाल की 
विनती सुनार । 
४ १.जगनक की वात सुनकर च्राख्टा ने कदा 
` किखेद है की महोबा कुडा श्रर चन्देल ` 
क] गुमान दरू) चिना अपराध हमारा 
` देश कछ्छोडाया, हमारे कुह भी सेवा न 
मानी अव भीचुगर्लो को दूर करे सुर 
सामतो को श्रागे करके वेखटके चौहान 
से लडे । स४र१ 
४२ जगनक का समना वि दवुम्हारे ` 
पिता ने चेदेल फी बहुत कुह सहायता 
कीश्चर-चंदेल ने तुम्दाय भी श्रादर 
किया । तस्दारा कहना ठीक हे पर इस 
समय स्वामी को होड्ना प्ततिर्यो का 
धमं नहीं ह ) २५३२ 
४३ जगनक ने श्रार्हा की माता देवल दे 
ते कदा कि रानी मट्हनदेने तुम से 
कहा है वि इस समय चन्देल पर संकट 
हे तम्द आना र्दिये। ` ९५३४ 
४४ देवलदेने यह सन ध्रपने वेशं से 
कहा कि महोवा चलो शरोर प्रथ्धराज से 
लडकर स्वामी करा काम बनाश्रो | 
४५ ऊदल ने फिर कहा निक्त ददशण से 


भ 


सेहेनि. से परिमाल देव ने निकाला था 
वह भूल गड, जगनक तेम मेहो लोट 


नवि | 4 २५२१४ 
४६ देवल दे ते यह कह फरक मे वरम 
क्यो न हद मरे वेदे षत्नियधमषे. 
विरुद्ध नात क्ते है शरीर कट म 

स्वामी को छोद्ते ईरो द्विया 1 २५३५ 
४७ मां की चात सुनकर दोन माई सुख ` 
गये श्रोर महोवरे चलते का निङ्चय कर 
` जयचन्द से कीख लेने जगनकू कै साय 
, गय | 4." 33 
८ जयचन्दने पृह्याकि प्रनक्याहेनो 
रणसल्या से श्राप दव्रौर्मेश्चयिदहं। ; 
द्राहते कहा कि प्रथ्यीराजने चद 
कीदेपो परिमालय्ने हम लोगो को 
। वुनाया हे। 
४.६ नयचन्द ने कदा तुम लेग मरने के 
लिये मदेवि न जनि पाश्रेगे । २५३ 
५० यह सुन श्राष्दया की श्राव लाल दो 
गह श्रौर उन कदा कि पहिले कनेोज 
लूट कर तव महेत्रे मे युद्र कणे 
५१ इतने मे लगनक ने पत्र दिया जरसर्म 
परिमाल देष ने प्रध्वीरान पे लइनके लिये 
जयचन्द से सहायता सांगी धी | ` ` 
५२ पत्र पटृकर जयचन्द ने कहा कि 
एथ्यीरान से लने के लिये मै अवक्ष्य 
च्राल्दा के साध सेना भेलूगा च्रीर 
दीवान को बुलाकर श्राद्हा के साधः 
सेना मेनने की आज्ञा दी। २५१७ 
५३ वहुत भारी सेना, पिरोपाव श्रादि दे. 
कर रौर जगनक को सिरोपाव श्रादि 
दे करश्रार्दा को जयचन्द ने विदा .. 
किर्या | ध 
५४ श्राल्हदा का कहना कि नेते दुर्योधन ने ` 


कहा न माना ्रौर नाश हो गये वेसेदी . 
ऊदल ने बहुत समम्राया पर चुगलखोररो 
के मरि घायल कोन मारन की वात 
मे सुनकर ` पाश्मल देव ने श्रपने दाथ 


(६ 
५ 
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से पत्र वात विगाडी । २५२६ 
५५ जगनक् ने क्रा कि होनहार प्रवल दे । 
प्रस्तु सवका गद्भातट पर उत डालना 
-श्रौर वरहा लाखन सी श्रौर तालनसी 
मित्रता रोनी । ४, 
५६ न्दा उतर कर जयचन्द्‌ की कुमक्ष 
 साथलियि महेवा की श्रोर सवर चेल | २५४० 
५७ श्राद्हा उदल का सेना सहित प्ुचना, 
पाश्मालदेव को दून का श्रार्हा ऊद 
शरीर कन्नोज कीमेनाके श्रनि का 
समाचार देना । 
भ्र दूत से समाचार पाकर राजा का प्रसन्न 
होना] २५४१ 
५.६ प्रगवानी के ल्ियि नकीव श्रा का 
तैयार करना । । 
६० श्राल्हाकीमां'देवलदेके घ्राने का 
समाचार पा मखन.दे का श्रगिसे 
. मिलने को चलना । २१४२ 
` ६१ देषलदे का पुत्र से कहकर भगनकः के 
साथ प्रालक्तीमे वेट करवाग र्मे ्राकर 


3 


3१ 


।/। 


रानी से मिलन। । + 
६२ जगनक का राना से कना क्रि चल 
कर लाखनपी से मिलिये । % 


६३ राजा का ब्रह्मानन्द के साथ सवार हो 
कर श्रास्टा कालेन शरोर लाखनसी 
तालनषी ठे भट करने कोचलना। + 

१४ श्राल्दा का लाखन तालनसी को ` 
साय लेकर श्रागे टना श्रोर वीच 
राजा परिमाल से मिलना] ` . 

९५ परिमाल देव का जगनक को चहुत 
कुषः गौ दथा श्रादि देना । 

६६ श्रार्दा के श्रनि का समाचार सुनकर 
प्र्वीराजन का कन्द क्रमाम श्रादि को 
बुलार युद्ध की तेयारौ करने कै लिये 
कहना । । 9 

६७ चंद का प्रध्वीरान्‌ से फटना, कि श्रव 


9 





(ष ध 


रथ्यः 


[^ अक 


यद्ध मदेर्‌ न कौनिये ल्ह कन्नौज 
` मे पचास दजार सेना लेकर पात दिन 
हुए श्रा गयादे। २५४९ | 
६८ पृथ्यीरान का परिमल दैव ` को. 
पन्न भेजना कि क्तन्रिय धर्म विचार कर 
हमने दो महीना युद्ध वद कर प्रतीत्ता की 
श्रचयातो लड़ा या महोवा होडदो.। # 
६६ पत्र पटृकर प्ररिमाल देव का श्रा 
प्रादि श्चपते सव-सरदारो को बुलाकर 
परमर्म श्रोर लडाई श्रारम्भ करने के 
लिये पृर्यीराज को पत्र लिखना ! २५४६ 
७० पुत्र पट्कर्‌ प्रथ्वीरान के प्रवि श्राना 
शरीर शुक्रवार को नगरि पर चोट. दे. 
चदु के लिये प्रस्तुत होना । २५४८८. 
७१ सेना का तैयार, वरो के ददयर्मे युद्ध 
उत्ाद तया श्रप्तरा््रो के उल्टा का वरन #. 
७२ उधर परिमल देव का सेना सजना 
शरोर नौमी शुक्रवार के श्रागि वद्कर 
दो कोस.के श्रन्तर पर डेरा डालना | २५४९ 
७३ परिमाल देव काःश्रार्हा श्रादि सव श्रपने 
` सरदार को इकटूढा करके परामश करना कि | 
प्रव क्या कतैव्यहे। _ २५५०. 
७४. राजा का श्रा्हा को साध ले महल 
म रामी के पास नाना च्रौर परामशं करना + 
७५ श्राल्दा का कहना कि नो स्वामीको. 
विपति म छोडता इ ४4 श्रनन्त काल 
तक नकं भोगता श्रौरनेो प्राया 
का मोह दोड लड़ाई मे मरता ह 
वद सूयैमडल को भेदता हे। २५५१ 
७६ भांका कहना कि सुमे वेयौ का मोद 
नरह दे । त 
७७ श्रार्दा का कहना कि मँ प्रथ्वीरान 
कीफीन को मार गिराऊगा, सब 
सावत को नीतुगा, माता ठुम्दारी 
लञ्मा निवारा । | 
- ७८ रानी मद्टन दे का कहना कि दंड 





[| 








स््9 


§ 9 
तप्‌ 
| 
| 
| 
| 
| 


८८ 


म्र 


(^ १० ) 


देकर देश की र्ताकरो उनके सामेता 
की धीरता की वड वहत सुनी 
जाती हे | २५५२ 
ऊदल का तमक कर कटना क्ति यद 

चात घायर्लो के मारने के समय रने 

कही थी तवर्क्योन मासी | श्वर 

क्या हे, रव लो । यद निक्चय जानो 
किहमदे्नो भाई मर्गे तबराला 

का कुं होगा| 

देवल दे का कना कि होनहार 

टल नरह सकतीहे, बेटा ! त॒म 
लोग चेदेल का नमक श्रदा करो । 

राना, आल्हा, तथा उदल का बाहर 
आना प्रना का आकर पुकार करना 
कि श्रु ने गावि जलाकर श्रसंछ्य धन ` 
लूट ज्िया त्र दौडिये देर न 
कीजिये । 

श्राल्हा काञ्चविश्च मे न्नाकरउठना, 
राजा का रोकना क्रि श्राज शुगिवार 


२५५३ 


हे क्ट लडाई करम । 


स्ार्हा का कना करि श्रपनेदेश को 
नलते देखना चत्रिय धर्म नही है । इस 
प्रकार उत्ताह्‌ क श्रनेक वाक्य कह 
वार सत्र षीर्य को उत्तेनितः करको 
्राद्दाने प्रतिज्ञा की कि कुहर 
पुथ्वौरान की सेना को उधल पथल 
कर उालूगा.। 

सको विदा कर राजा का महल मेँ 
जाकर सनी से परामश करना, 


रातौ का कहना किं श्रव इस समय 

शयन कानिये स्वरे शच्र््रो का 

नाश कीगजियि । २५५४ 
श्राख्हा ऊदल श्रपने महलं म.गये.श्चोर 
भोजन कर श्रपी सियो के साथ 
मोग विलाप मै उन्होने श्रानन्द से 
रात. विताई 4 : ~ २५५५ ' 





८६ पहर रात रहे स्नान कर गोरखना 
का ध्यान दोम नवग्रह पूजन श्रा 





कर, चोदहान क्रा साम्हना करन को ` 


घोडे पर सवार दोर्नो भाई. का 
चलना | - 

ऊदल कामां को श्राकर प्रणाम करना, 
मांकाकदटना करि लाश्रो प्रथ्वीराज 
से युद्ध करस्वामी का काम वज्रो 
शरोर मेरा मुख उञ्च्ल करे । 
ऊदल का कना कि मे सव पारमर्तो 


से खड्गके साथखलूगा श्रीर्‌ प्रष्वीराज . 


, को मगारगा । 
प्< देवलदे का दोनों वेर्टो से कहना 
कि श्रान नमक अदा करोस्रामीके 
` कार्यम गिर देकर घर्मं का राज्य 
करो | 
ऊदलकीष्ीक्ना कहना क्रि जो 
स्री पत्तिका मरना सुनकर सती नरह 
होत वह नकौ मेँ पडती हे, 


&१ राजाका सेवेरे उठ करर नगरे पर 
चोट दिललानः शरोर श्रार्हा को 
वुलाना । । 


२ आर्हा उदल कौ वुलाकर नागर की 
श्रौर वदने की तैयाै करना | 
तयारी को चवर्न । 

३ परिमालदेव काडरसे कोप्ति हुए 
श्रास्दा से कहना क्रि जो प्ृथ्षीरान 


को जीत कर सु कालञ्जर 
पहुचाञ्रोगे तो मँ राधा राञ्य पांच 


ला - रुपया भौर श्रपरी कन्या 
तुम्हे देगा । 
5४ च्देल की सेना का रागे वदना 
5५, चेदेल की सेना प्रति. देखकर प्रथ्षी- 
. राजन का व्यृह रचना. श्रर लड़ाई के 
लिये सेना सजना | उधर भाद श्र 


२५५६ 


२५१७ 


२५९५६ 


“ ब्रह्मानन्द का श्रपनी सेना को सजना | }, 


न 
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१०४ 


१०६ 


१०७ 


१०५८ 


१९ 


 श्रमि चरटृना | 


- इकटूढा करके ललकारना । 


९०५ 


दु 


(^ १ 2 


परिमाल् देव का पृथ्वीराज की सेना 
देखक्रर उर कर दश हजुरसेनाल्त 
कालिन्नर कीं भ्नोर भागलाना। २५६९१ 


वर ब्रह्मानन्द का लड के लिये | 


युद्ध श्रारम्भ होना । कन्द चौदान का 
घोर युद्ध करना । # 

कन्ह्‌ का श्रपनी वीरता से सेनामे 
रलचल मचा देना। युद्ध का वेन । २५६२ 
श्रपनी सेना का कटते देखकर श्रा- 

स्हा को श्रपनीश्रोरके सरदार को 
२५९४ 
जयचन्द्‌ के भर्तजे लाखनपी का 
घोर युद्ध करना । ल्ाखनकी की 
वीरता का वरन | 

जयचन्द की सेना का भागना | 
श्मपनी सेना को भागते देख लाखन 
सी" क्रा ललकारना । सेना का फिर 
लोटकर .लडने के लिये ईट नाना | 
युद्ध का वरन । लाखन सी कामारा 
जाना | जयचन्द की तेना का भागना । २५७१ 
जयनचन्द्‌ क सरदार कायस्थ मकरन्द 
का घोर युद्ध करना । युद्ध क्षा वशेन । 
मकरन्द का मारा जाना । 

मकरन्द का मारा जानां शरोर केमात 
का व्रिज्यौ इना । 

निद्दुरराय का घायल्न दोना । कनौज 
करीष्नाका काम श्रना | प्ृथ्वी- 
राज की विजय का वरन । क 
प्रासहा का कना क्रि लाखनसी तो 


काम श्रयि पर कृद्धचिन्ता नदीर्मतो 
ममी तेयास्द्रू। । 

च्हा कासरदायो को इकट्ठा करके 
उतजत करना । 
श्रार्हा का कवर व्रम्दादित्य प कना .. 
किश्राप घर लौट भाद्ए्‌ म लड 


२५६१्‌ 
२५.७० 
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२५७३ 


२५.७०४ 
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१९४ 
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देख लगा । 
ब्रम्हादिस्य का कना कि त्रै श्रभी 
पृथ्वीराज की! तेना को काट गिराता 
रू । प पीठ नही देने का। 
्रम्दादिव्य की वीर रस॒ सनी वर्ति 
सुनकर श्राद्दा का परदारी कों 
कट्टा करके उत्तजन। के वाक्य 
कहना ।, 
श्रास्हा का उत्तेजन सुनकर सवका 
मरने कटने के ज्य प्रस्तुत दोनाना। २५७५७ 
श्रास्दा का शास्र की श्मज्ञा सुनाना 
किं जो राजपूत लडाई प्हटता हे 

डे श्रोर नो 
वीरता से मारा नततादे वह स्वगं का 
राज्य भोगता हे श्रौर- जीततारैतो 
प्री भोगता हे श्रौर जिस्तको भागना. 


२५७६ 


"हो भमभी से चला नाय | 1 


११५ 


१९१६ 
; १ [4 \७ 


११८ 


ध १९९ 


ब्रह्मादित्य कासव सरदार चरोर केना 
से कहना करि भ्राल्हा ऊदल जो कह 
वही करना चाहिये । सवरसरदारो का 
इकट्ठे रोना श्रीर लडाई की तयारी 
करना । 

एव साठ दनार सेना का सजना | 
्राट्हा का मरन का पामान करके 
श्रथात्‌ - वली सालिगराम ला 
आदि सिर परर वाध क्रसके लडाई के 


२५७ 
२५८८० 


, ज्लिये श्रमे बटृना.। ऊदल का लडने 


केक्िये श्रागे होना । ध 
ऊदल की लडाई शआ्रारम्भ होना । 
ऊदल की वीरता का वरन । 


२५८१ 
चक्रपानि क्रा मारा जाना । व्रह्ादित्य 


`का करीष करक श्प सेना को लल- 


१ ष्ट © 


करना । । 

वर ब्रह्मादित्य. का लडाई का प्रवेध 
करना | श्राल्हा को सेनापात. वनाना ! 
ऊदलं श्रादि प्तरदारो के प्षाय सेना 
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१२३ 


. का वरौन | 


१२७ 


१२८ 


( १२ ) 


बोट कार देना 

धर कान्द के साथ सत्र सरदार का 
लडाई के लिये तैयार होना | 

दोनो सेनार््रो का साम्हना होना श्रौर 
युद्ध का श्चारम्भ। | 
कन्ह श्रौर उदल का युद्ध । चदेल 
की सेना का उखडना । ऊदल क्रा 
श्रागे बढ़कर लडना | 

कन्ह चौहान श्रौर ऊदल के घोर युद्ध 


५ ~, 


रध्य 


२५८६ 


९५८७ 
कद सामर्तो शीर चैदेल सेना के सर- 

दायो का बरनी वरनी से युद्ध करना। २५८९ 
देवक्य की तलवार से संजम राय 

का पिर फट जाना शरैर सत्रसाल के . 

तीर से प्तिर जुड जने पर उसक्ता 
दोनी को मार गिरना] 

कन्द श्रौर ऊदल का युद्ध वर्शान 
(सेनाका युद्ध) २५.६२ 
कन्ह के साथ के निङ्टुर श्रि 
सामर्तो से फिर दल के सायके 


२५९१ 


कई स्दाराका परस्पर युद्ध वर्खन । २५.६३ 


१२६ 


१२० 


९२९ 


१३२ 


९३३ 
९३४ 


९३ 
१२३६ 


जठ्हन कवि का मारा जाना श्रौर 
उसका उदल का पुकारना । २५६६ 
उदल श्रर कन्द का बरमी से युद्ध. 
घ्रोर उदल का मारा जाना। 
ऊदल का कवध खडा होना, फिर 
उपका चौहान सेना के एक दनार ' 
िपादहिरयो को मारना | 
उदल का मरना जान कर कवर 
ब्रह्मानीत का मोर्चे पर श्राना । र 
 ्रह्मानोत की सेना का व्यूह्‌ वरीन | ,; 
महै का मरण जने कर आ्ार्हा 
का पसर करना 
-श्रार्दा का कन्ह के सुकावले में 
सकर उससे उत्कषं वचन कहना } २९०३ 
च्ास्हाः का निद्रासत्र प्रयोग-करके सब 


२६०१ 


२५६८ 


२५०० | 


९१३७ 
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चहुश्रान सेना को. पर्त कर 
देना | 9) 
कविचन्द का श्राल्हा की कथा व्यान 
करना | उसका कहनाक् श्राद्हा सदह 


का श्रवतार हे । बह गोरख से मिला 


 धाश्रार ठनकी सेवा करके. इने | 


^ 
९३६ 


१४० 
१४७१ 


१४२ 


१४३ 
१४४ 


१९८५ 
१४६ 


१४७ 
१७८ 


१४६ 


९५ 


१५९१ गोरखनाथ का समुख श्राकर श्रार्हा 


उने वरदान पाया धा | २६०५ 
गोरख का श्राला प्रति वरदान।| + 
चद का पृथ्यरान से कना किं 
चामडराय को प्रमाल को पकड़ के 

लिये काल्ञेजर भेन्ये श्रोर श्रत्ता- 


ताई की श्रार्ह की बरनी कीजिये २६०६ 


रानाका चद को करी करना। 


प्रत्ताताई्‌ शरोर श्राल्हा का युद्ध 
वयौन । 


कमा श्चौर जगनक का युद्ध श्रर 


जगनक का मारा नाना | २८६०७ 
जगनक का पराक्रम वर्मन $ 
घत्ताताई श्रोर श्राद्हा का परस्पर युद्ध 

धरन । २६०८ 
घ्राल्दा कासर्हित दहो जाना। ` २६०६ 
कविचंद का कहना कि ्राल्हाःकी 
मूर्छा द्ूटने के पले त्रह्मनीत को ' 
मारलो। ` क 
प्रथ्वीरान का हाथी वदा कर्‌ कुँवर ` 
त्रह्माजीत पर वारु चलाना । ` 
तीर लगतेही ब्रह्माजीत का प्रथ्वीराज 
पर सांग चलाना । ` 

प्रथ्वीरान च्रोर व्र्यानीत का युद्ध | 
ब्रह्मानैत का मारा नाना र 
श्राठ्हा का ` श्रत्येत कुपित हो कर. 


२९१० 


पृथ्वीराजः पर श्रक्रमण॒ ` करना श्चीर 


मत्र प्रघ प्रयोग करना पर कविचंद 
कान्द काट देना। २६११ 


को पने सथलिवाले जाना २६१२ 


॥ । नि न --------~----------------------------------------------------------- ~ 1 













5 पृथ्योरान के मू्हित रने पर गिद्धिनी ` रोपदेना। "` । ४ 


का उसकी श्रौं निकाले लगना १५६ प्रथ्वीरान का खेत रवा कर घायल 
शरीर सनमराय का उपि श्रपना मांप्‌ समते को उठ्वाना । २६१४ 
देकर राजा को वचाना । २६९१३ | ९५७ प््वारान का पञ्जूनराय को महोवे 
१५२. रनम राय का प्राणन्तः | का धानापति नियत कर के दिली 
| १५७ चांवडराय का परिमाल को कालिंजर वो श्राना। 0 
से पकड़ कर ले ्राना | ` ;, | एत पृवीरान का सेनम राय के पुत्र को 


श्राधी गदी का श्रासन शरोर आराधे 


१५५ चाभड का कालिजर के किले को लूट 
राज का पश्य देना। . २६११ 


कर्‌ षां चौहान के नामका निणन 
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चंदश्योपर का हम्मीर हट ध + ... ॥) 
मास्तेन्दु चात्र दारेश्यन्द्र स्ता ज्ञीवरन चरित स स "५.1 
सदिखब््दुचाी (सुती देवीप्रस्ाद लिखित) .., श (4. 
कवि दूरमुदस्सद्‌ दी दन्द्राच्ती १अमाग ५ + ... १॥) 
यूरोषीय द्धन { पण्डित रामावत्तार पांडेय लिंलित्त ) „^ , ू 1) 
प्रयोघनचन्द्रि्ा । ॥ (य 4. 1) 
ख्आननर्द्‌घन छत दिरदलाला ` द 3 ०, न) 
धराज का दस्मीरयस - ध छ ... ष) 
सरल व्यायाम ( दाबू कादिद्रास लिखित ) ... ^ .. ।=) 
पद्माच्तर छत हिम्मतन्रहादुर दिरदावद्धी ` ,, १ ५1) 
श्वप्रण अ्न्थादला भ भ ,,. १।। =) 
सान क्चिकत राजविलास 4 ०९५, ४ 
अवचा सड उद्सान छत 9५६ 3 9) 
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दियो राज फरमान रा सिधारे । किये कवच अग निगं एकारे ॥ 
दिये पंच एष्नार सथ्यं बरें । षले वाग काणे समाज सुभ्भेलं ॥ 
| ५ द° ॥ ४०॥ 
` निवद्र' सुवागं वचन पुक्षारे । धेटढौ वेगि रघपूत परिथिराज वारे ॥ 
` सनौ कन्द बानौ गुमान चलाये । अभंग बलौ नाष जगं मिलायं। 
छ ° ॥ ४१ ॥ 
यार षड षड" भसुडेनि भार । एथ्यार धर कीर सदल इकारे ॥ 
सनौ नद अस राज करे लारवाल।प्रिथौराज षौ सलौन पम्गां उजाले । 
। | | ख°॥४२॥ 
षै वोलि वानौ दलं मध्य प्मायी) षिरचे षसौ वा पअरस्व'चलायौ॥ 
चलावंत दधी वदूक' विरत्तौ । पर फट न्यारी उड़े लागि कत्त 
० ॥8३॥ 
वर तौर मारे बरग्न' बनके । उर फ्‌,टि सन्नाह धरती षन'कं ॥ 
लगो सेल दत्तौ समतौ भनारे । मनो जावक' माठ कौन प्रनरे ॥ 
द° ॥ ९४॥ 
वहे तेग कथः कारं सौस न्यारे। परे' दूटि तरबज धरतो पनारे ॥ 
लगे' दौवा जमद्‌ाढ पौका अटारी । भिधौ दुलदनीौ दण्य कट कटारी॥ 
। छ०॥ ४५॥ 
अटारी धर रजक वार नावे । सने सपि नौ तक्र पृ वनादौ ॥ 
सिरं द्र प्रिथिराल को नौनं कौजे । तज रजका जोध वायौन लीं 
[त । ० ॥ ४६ ॥ 
भयं ल्य वच्य दुद सेन वारे । किं चामिष' वाल जुटे सुनारे। 
` ` सगे षजर पजर वार कारे । सुजा जारकौ तोर सुक्तीी उरारे॥ 
| | ड ° ॥ ४७ ॥ 
 . भगी पोज चदेल कौ ऊद्‌ जानी । लपौ नैन परिमाल मर्दन्न रानपे॥ 


. चर्यौ सन रन ते व्यौ ऊच्च भारौ । गच्च सेल इण्यः सुसेल.पंचारी॥- 


० ॥ ४८ ॥ 


~ ` उते कनक चषुश्ान रजयूत धावौ । बरं बौर उदल प क्रदि जरायौ ॥ 


२१७ 
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"~~~ | 
लप्यौ दंवा चदान जदिल् मारीदन्यौ देख उती सुवत्तौ प्रचार ॥ 
| (न | | ० ॥४€ ॥ 
न्यौ उह लै ष धरती मिलायौ।वियी जुड़ षषुश्चाल रजपुत वायै 
` हव्यैः हवा उदित ठो खाप नेजा'परवौ टि चषु्ान धर्यतसेजा॥ 
क । द'० ॥ ५० ॥ 
ष्य तेग # फी व ववार । सवौ सुरद्िति उदिल धरनील भारो ॥ 
| ष्ट ॥५९१९॥ 

९ [५ ककष? ज्‌ ऽ र्‌ 2 भ 9 
ददरः क बृहत दाद क नाश जारा अर्‌ एथ्लासुज क ङ्क्त 
घाय्‌ङ सरदाशं छा कनक - चौहु्‌ छे लाथ सारा चान्य ! 

घेवित्त ॥ कटे बेत च देल ९ ! एक सदस मान । 
गिरे वनाफर साठ। इका उदेल परमानद््‌ ॥ 
परि. परिद्ार्‌ पास । परे चेरा सत सोर, 
गद्रव1र्‌ सत दोह । लोड अ तह सिर दोर ॥ 
चघुञ्ान परे घादल कनकं । कीस ओर्‌ संग प्यहं ॥ 
वाविचद्‌ करत परिमाल सौ ¦ परिथीरघं सौ" लम्नरं ॥ 
। द ° ६ ५२ ॥ 
टृ ॥ परे वौ षद्ल ससर । पौर कनक षडुप्मान ॥ 
निरे ऊद्‌ रन सूर्द्धा । कटि दासौ वपुयान॥ ० ॥ ५३॥ 
दंवि्तं ॥ कटि दासौ वपुयान । कषे परिमा वासर ॥ 
सदस एवा चदेल । सेन वेरः वारितासद् ॥ 
लगौ राइ परि लाल, जाइ प्रिथिदखज सु तुम्सर । 
वदँ चद्‌ वरदाय । कीस धाडल परि सम्पर्‌ ॥ 
। सनमड दे जथ्यप परनि । पर घाडल सुवे शवलः । त, 
। छन विश चष्ान सो । मविषि वात लिट्विदि कवन ॥ 
,  ऋ०-॥ ५8॥ 
 ष्वौपार ॥ परे वीस घाइल रणपूतद्ट । सदस रतं उहल धूत ॥ 
गष्टर्वार त दोड्‌ सुसानौ । सादि इव्योवन सो अति जानौ! | 
। । । द ०॥ ५५॥ 





1 ~ समय €]. - | व रासो | । 7 २५९१ 
यह समाचार सुनकर कि देखो ने मेरे घावरू षरको 
मारा पथ्वाराज्‌ द क्रच हुजा। 
दरदा ॥ कह पिच्य कानन सुनी । घारल इनत सुनान ॥ 
वाहञ्नान षद्रेल सौ । वलि जंमौ प्रति मान ॥ ड ° ॥ ५६॥ 
पुथ्वीशज का कल्ह्‌ चौहान को बखना ओर सवं सातो 
को इकट्वा करके वह्‌ समाद्र कहु कर पराक्ष्य करना । 
कयचित्त ॥ सुनिय वचन चष्श्मान । करिव चदे विरुद्द ॥ 
हन घाडल विन षक । चौर दासौ तिन सथ्य ॥ 
सुनो कन्द कमान । सुनौ जादौ राजामः) 
सुनो चद्‌ पुडौर । मुनौ गुच्छर रा रासं ॥ 
प्वाव'ड राद सुनियो अवन । सलष पजन विचारियव ॥ 
सम्म राई निष र सनौ । तत्त सुमत्त विचारियव॥ 
| | | छ ° ॥ ५७ ॥ 
सामतो का महोवे पर चदाद्वं कृरने ओर परिमारु देवको 
मार गिरन्‌ की सरह देना, पथ्ीराज का इभ सुहत 
[दखदलाकर कृच. करना अर पाहड दनवाग स 
डश देना । 
-पड्करौ ॥ उचर बघेल लष्मन समध्य । संनियौ देत मवे सुदथ्य ॥ 
उघ्रिय वक्त चह च्ान-कन्द्‌ । मंजिथं भप महवौ सुथन्न ॥ 
| द° ॥५८॥ ` 
- शाव'ड बवौलि विरदालि वक । धारद्ु टेक मार निसंक ॥ 
घुल्ियौ चद्‌ पु डर वीर । पद्धरि नरेस परिमाल धीर ॥ 
` "° ॥ ५९ ॥ 
` सज्निर राइ बोलिव विरत्त | कटटियं भप चडियं सुरत्त ॥ 
सारंग बोलि वानी विराट । कट्टिय मल परिमाल धाट+ 
. छण ॥ &° ॥ 
` सृनि मंत फुमद्‌ निरि नरेस । मारिये वेस मुषौ सुदेस ॥ 
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क्द्धौ लुत सतनेस सुख । कलिय जु वेमि चह.आन लुद् ॥ 
जु जअन जु 
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| छ०॥\ ६१६ 
सस्वजे शालि भलि सुरद । ओंष्टा चदेल वुख्िय पिरद ॥ 
द्ाठिय सदे चेल शर । गेाइ"द्‌ बोलि रावत वीर्‌ ॥ 

। छं ०॥६२॥ 
क्ोपियं शघ परिसाल साज । कटिर्‌ कौर चडिर समाज ॥ | 
एष सु सांङ्कला कष्ठिय सोह 1 चष्ठियं -शाड अति क्रोध ड्‌ ॥ 

ह ` . द° ॥ ६३॥ ` 
ल्लासंत श्र प्ति विरत रोष । थष्यय सन्त कयसास सेर्‌ ॥ 


दादिमा बालि प्म नरक । चितंयौ सत्त भश्सूु धने ॥ 
. छ०॥ ६४ ॥ 


खैच॑'द्‌ फरिय ऊपर चदे । भििंजिये सत सविधान वेड ॥ 
घनवल्न ्वौर्‌ सद्व वेस । लिये भूप नुप विनय देस ॥ 

० ॥ ६५ ॥ 
धष्यये छत चद पान सुद्ध । धरिथे परम्म च'देल जुख ॥ 
युल्ला्र चद्‌ धरदाडइं सोद । भव भवपि वात ति अगस ह्‌ ॥ 

० ॥ ६६ ॥ 
बुञ्वाय रास गुरणय राज । वाहय सष्टरत बेग साज 
रचि छुड सुड सुचि दाम सार । स्लायिल्ल कौन मारन विचार ॥ 
। ° ॥ &७ ॥ ` 

घनजाय निस सिवदास बाड । उत कुभलान कादहौय काठि॥ | 


मद्धि यस्त माल जपि ठडमाल । वियलोक विजय सुव संडिपाल ॥ 


| द° ॥ ६ ॥ 
कत्म घुष्य एर पर्‌ चाद । काँसेक एल दित कारि चटा ॥ 
चकोर चाप जुष दरस दौन। वजन सिषंड वपु प्रसन कौन ॥ 
५ ° ॥ ६९ ॥ 
एवि जाश पुंहप तिथे थानं चद्‌ 1 पचनी षर खानद्‌ कद्‌ ॥ 
तातमौ सुकरं दत गृ जनं । नमो सुवचं वल अधिकं पान ॥ 
` छ्‌० ॥ ७० ॥. 


"----~---~~~--~~----- ~“ 
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तसय सनीचर खौ केत । प्वमों मीम खरि ददन नैत ॥ 
ण्यारद्दे रा वल ति नंद । पारथ्य जेसि वस्त ठय इ'द ॥ 
द° ॥ ७१॥ 
कीन भुम नुप वाग चाय । छचौय वस देमर लगाय॥ 
° ॥ ७२ ॥ 
रातं को वां रहूशर कर घड़ी शत रहं उठ नित्य क्रिया करं 


सब सरदार जा पुथ्वारजन चर्या | 

छवित्त ॥ गैर महस प्रिखीराज । सपी सव कारन दिनव ।॥ 

कुसुम पटा सिर पाग । लागकद्रप रस किनव॥ 

पष्र निसा रहि जागि । सुकीन रिया केम खग ॥ 

सष दीन सुदरिय। चीर कीनो वपु जगद ॥ 

छपसास वोल्ि परम्म लियव । दौरघ नाद्‌ बजाई थव ॥ ` 

चद्वान कन्ड नप राम गस्‌ । सव सामतसदाद्व।॥ 

° ६ ७३ ॥ 

सब शरदां का दकष करके सभाक सवारी फ लिये घोड्‌ 


वाटना आर कृच क तयारा करना | 
इनु फाल॥ न.प जंग वस्स कराय । कयमास अग्ग बुलाय ॥ 
चद्‌,खान कन्दर चद्‌ । गुर राज आ्ान"द्‌ कद्‌ ॥ 


{६ 


छं ° ॥ ७४ ॥ 
> € | 
सानौ सव हिय साज । बिलना व टन राज ॥ ॥ 
य मोर कन्दर दौन । रेराक वं स नवौन ॥ 
| | ° ॥ ७५ ॥ 
रता च्रारव मुड़ । कयमास दौन वियु ॥ 
इयराज चाव "ड कञ्ज । ष. धार्‌ उपज मन्न ॥ 
छ ° ॥ ७६ ॥ 


हय रतन ष्द'द्‌ पुडीर। प््जुन सिंह सर रौर । 
य मुकट गाद "द्‌ राज । मान्निक वाअं समोज ॥ 


, द° ॥ ७७॥ 
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सय र्‌ लरलिच दौन । तुरकौ प्ुकोएर करीन ॥ 
इ स्रं शाज जत पमार्‌। ल्या सुवेगिन सार्‌॥ क 
० ॥. ७ ॥ 
सलय्यार्‌ नि डर लाप । खस फदहा धर उपजा ॥ 
९ तेजं रूपए सुरन्न । दिय राज हवन क्न ॥ ` ˆ 
ङ०॥ 8€ ॥ 





इ. जिया सङि सतनेस । वड गुज्नर' कनके ॥ 
तूराम बे स द्रूल । स्सपिथौ राय पञ्जून ॥ 
० ॥ ८० ॥ 

घगसौ सकतेसमै आज । खमप्पियो सानिक वाज ॥ 
प्जृश.व कुसस्र प्रि दल ढल । विलइना भोर चटेल ॥ 

ख०॥ ८१४ 
टु छाल एरि पद्‌ काज । समथियो सोतिथ वाज ॥ 
स सिं डेसर लीन) पचलख कारन दीन ॥ 





० ॥ ८९२ ॥ 
सुरषा सुस्षनप्ुष र । दिय घर कारन तुर ॥ 
नवलस को इय दीन्‌ । न.प देस सरभरि प्षौन ॥ 
| 2० ॥ ८३॥ 
एाएलिय कारनि दौर । ताजौ सुतेज गद्तैर्‌ ॥ ि 
इम्मौर्‌ काजे द'त । उपज्नियौ सुतुर्कौी व स ॥ 
ङ० ॥ ८४ ॥ 
गम्दीर्‌ काज तुरंग । रेसमौ र्ग सुरग।॥ | 
साष्ठुल सदस मस काज । दिर परौ शज सुकाज ॥ 
० ॥ ८ ॥ 
साव'त चोर कुलीन । न्ने $ हयवर्‌ लौन ॥ 
सश्गाम पौल नरिंद्‌ । वकसीस कौन सुच्‌ । 
' ० ॥ ८६ ॥ 


गुश्सय कारन कौन । दोय सस हेमर्‌ दीन ॥ 
लग्गाय पाट सिंगार । मद्गक्तति गति जिमि सार ॥ 
| | ` इ'० ॥ ७ -॥ 


{कि 1 


= ५ ^~ 
8 ~~ 
् 
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ऊत्तग गिरवर च्चग । सनु सिषर काजरस्ग॥ 
सिर षर्चि लाल सिंदूर । सनु तडित घन स पृर्‌॥ | 
द ०॥ ल्ट) 


्तसवार हे प्रिथिसल । छयसान्त सग समाजं ॥ 
ता ततय धू धुव पच्छ । चौकौर्‌ देवन जच्छ ॥ | 
। द° ॥ € ॥ 
सनमुष्य सारद्‌ सद । श्र जौघनः, फन मद ॥ 
ला समस यैटिव देवि। जलजात पजन सेवि ॥ 
० ९०॥ 


काग द्षिन ऊचौ पाड । मुप सं मलौ भष चाड ] 
छल मांसः चकवन सिल्लि । सल करिय सित खति केलि ॥ 


“० ॥ € १ ॥ 
भर्‌ सगुन चान्‌ वाद्‌ । इसि्गंदिव धिय षद्‌ ॥ 
० ॥ ९२) 
धमधापर से व॑देर को जीतने के सि पथ्वीरजं का कूच 
कररता । 
दूषा ॥ चलिव सालि सम्दरिधनिय । साम त शहर सकन्नं ॥ 
व्योर नयन चखदेल को । लोपिय सागर्‌ सन्न 
॥ ९३ ॥ 
वीस हजाश् वशे के साथ पृथ्वीराज का कुच करना । लना 


का वर्णेन्‌ | 
कवित्त ॥ चिव रज चष्ट अन । लीन सामत श्र क्र ॥ 
तुख तेज बस्त अतुल । सतुल सुर धरम मद्ावर्‌ ॥ 

. कीस स्स सव संग 1 च कभ्मृल कसि भारिव्‌ ॥ 
` षादश्रानः र।ठीर्‌ । सौर, क्रूरस,वडवारिव ॥ 
; ग्लौ; बघेल, वग्नरिय । बडगुज्जर्‌ आदिक लिखब ॥ 

तीमर, ब्र, पौरी, मल हन । दादि घाम छाडा चलिव ॥ 
द° ॥ ९४ ॥ 

मीतीद्‌ाम ॥. चक्री प्रियिराज सुसन्निय सेन । सज सव संमत द्र सतेन ॥ 
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सतजं चद्‌ सान सकन्द समध्य.। सजे वद्वा भु पञ्जग सथ्य ॥ 
०.॥९भ॥ 
सजे सग चाल सार ग देव । सजे सक.वार सुरूष्पन पेव ॥ 
सज सग दाडिम चाव उ खर्‌ सजे कयमासख्ियं सुषनर॥ 
र्‌ ० ॥ ९६ ॥ 
सजे सकसधन्न सु लिहर राव सजे वरसग सुकित्तिव शाव ॥ 
सजे सग भौ" चदेल सुधीर । सजे ्'चलेस सु भद्रिय वीर ॥ 
 छ०॥€७॥ 
सजे परिएयर्‌ सुष्ल द कु"वार । सजे सए साषुल सामत लार ॥ 
सजे सुवघ लय लाषन लाय । सजे चइ पान सु सजमराय॥ 


सजे सग ग भिर इाडडठाल। सजे भरजद हमीर सुचाल ॥ 

छ ० ॥ ९९. ॥ 
ञे सग चद्‌ पु"ङीश सरद । सजे सग गौरस् गाडिल हद्‌ ॥ 
सजं इरिचद्‌ सलसिव इष्‌ । सजे सग नार्‌ राय समद्‌ ॥ 

द०॥ १९०० ॥ 
सजे परसग समल.इन टेव । सजे सग माल विसाल सुयव॥ 
सजे सग जाद्व जाम सरद । सजे गहलोत सगेाय “द इद्‌ ॥ 

०॥१०९॥ 
सगे स*ग बद्धय राय पगौर्‌ । सजे बिड शज सुषेत ष*गारं ॥ 
सजे सग बण्मर्‌ सादूल सोद । सजे सग साल चटेख सुजोड्‌ ॥ 

॥ १०२ ॥ 
स्ने सग भट्टिय भान गीर्‌ । सजे सग दूर रठौर सुवीर ॥ 


मीं 


छं ०॥ € ॥ 
सने पतिताय चर्‌ सतन्न । सजे स"गद्ाह्ल शाव शतन ॥ 


सजे निरवान सुबौर सवा । सने सग वौर्‌ भरत याह ॥ |. 
च ॥ १०३ ॥ ५ 
सजे परिष्टार सुपौय सरद । सजे भर भ्रम. जेंघाल.सुषृद्‌ ॥ 
सजे सग मोरियक्षारग खर । सजे सग तेजल डोड करूर ॥ 
। द° 1१०४ 
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सजे वलिमट्र सुम्न सद्‌ स। खसलम्भल पूरन सज्ञ सदस ॥ 
सजे सग धां घुल राव परम्म । सञ्यौ सग रावत राम गुरम्म ॥ 
द° ॥ १०५॥ 
लियं संग सावत दर्‌ सपनन । विश जुध चाव उपाव सगन्न ॥ 
वले द्र द्भ'च किये चष्ट. ्ान 1 उ“देलन ऊपर क्रोध निद्यन ॥ 
| ० ॥ १०६॥ 
जञ सुमियां निज ाडिको देस । वसै वन मदिर क दरं घेस ॥ 
पसे सगख्द्‌ सुट र वार । पित्ते दस सावत दार्न टाट॥ 
छं० ॥ १०७ ॥ 
पि द्ग्यो बड़ ठाम। 
द° ॥ १०्८॥ 
पृथ्वीराज की स्ना को चदादईंका समाचार परमार देवक 
निखना, पर्मिर देव का अपने सव सरदार को इक 
करके सलाह कश्ना । महुः सोपात्ते द चगला स 
| आल्हा ओर उदर क अलग होना ! 
कवित्त ॥ मलिष्पान सुनिपत्त । सन्त वजरंग उपाद्व ॥ 
पौथौरापा धरे । सैन चौरे सजि इव ॥ 
नदं आ्रारुहन ऊदल्ल । करहि उप्यर्‌ भर सग ॥ 
मला भापति चुगल । चारि परिष्टार सुखभ्गह ॥ 
अरिसि'घवोलि नरसिघ। विर्‌ सिप सत्त सुक्ष्नियव ॥ 
जयक्षिघ द्धर व धव बलौ । मिलौ अने किदहि किन्नियव ॥ 
छ्‌०॥ १०९ ॥ 
चोपाई ॥ म्लिषान अरिसि घ वुलायव । नरसि"ध दरीक्िंथ सव आयव ॥ 
भयसं बोलि कौयौ मप गह़व । प्रियीय राज जुद्च करि विद्व ॥ 
० ॥ १ 1, 
परिमार देव कौ सेना का तयारी करना, पृथ्वीराज अओ 
` परिवार देव की सेना का सामना होना, घोर्‌ युद्ध 1 


२९१८ ् 


सनौ परिमाल कौ यानव ताम । सिरस्सव को 
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पृथ्वीराजं के सरदार फा परिमारु देव के बड़ बड़ सर 
, | दर्ोको मार भगिराना।' 
सुज'गी ॥ सुनो मल्िषानौ करन जुद् मछ । अरौसि घ विरसि'घ नरसिंघ ठंहे॥ 
सजे अग जयसिंघ भार सुप"चौ । करः नोन परिमाल कौ राज संचो॥ 
र । | =° ॥ १११॥ 
स्तः सजे संग भाई भतीजे। सदस सजे खर असवार वीजे ॥ 
|, बौ फौज यद्र गरद' घलायौ । सजे कं गल' अग न निदाय ॥ 
‰ ~; ० ॥ ११२ ॥ 
कयौ नद्‌ नीसान पौज' सुफेरी"भिदौ दिष्टि सीं दिष्ट चहखान | 
मुष अग वन्द" सुकौमास कौर । नरं नाद चामु ड कनक गदर 
| ° ॥ ११३॥ 
` घलिसि'घ वीरम भेय॑द्‌ रजं । इते' अग्र साम त रचि वुहि साज ॥ 
.; बरं वीर ससग सोरौ.सदन' । पवारं सलष जं त जु्ध' सन्न ॥ 

० ॥ ११४९ ॥ 
पजुन' वर्‌' काच्छवायं सपीथः'। जुरे जाम जद. दिसा दिष्पिनौय' ॥ 
धर्धीर पमार पु'डीर चद । अचक्लं स भद्र पद्ठार्‌ सड द्‌॥ 

५ द° ॥ ११५ ॥ 
वेला लषन भौम सारू सदन्नं । भरं एाष्लौ चौर हम्मीर पंन । 
इते कीन सावत वा भुनानं । रची फौज चदेल गोय' रसान ॥ 

` ० ॥ १९६॥ 
विच राज प्रिीराज सन्ने सयन्न। वज्नं न'द्‌ नौसमन गज्ज" गयन्न। 
लष्यौ मल्लषान' दिष्यौ चाह्व्ान । उदौ वाग वीरं गोर गुमान ॥ 
४ = छ०॥ ११७॥ 
लघौ फौज चेल की कीर पिल्ल । धराधौर पत्तो वरावौर भिल्ल ॥ 
वरे षड वड भसुडं न भारौ । छक लाक लग्मै' बज ष्म तारी ॥ 
 क०॥ श्श्ट ॥ 
न्यौ अन्नवारी कद कौर दोग । कट काट कट क्रुट घट घम रोई ॥ 
लट सामि लभ्ये षट' वारि 'छत्तौ ।पट' पक रतौ विष्टो च ग मत्तो॥ 

















[क 
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, षटकदौ षट' से विदो खर .वारे । गरक्ष'ति गिडनि दोज खर सारे ॥ 
॥ ने) 


` उडत डोर चह फोर सद' । ठटक्षत ठ.कात शकत सद ॥ 





चटक्षति धावति नट वौर नच । चरघ्रौ चपोया चट चार सच ॥ 
| ० ॥ १२० ॥ 
जट श्वानं क॑ सौस जद्राल सेद । भरस्त.सार छार उभार सुतेर्द॥ 
22: च्रय रण्यं रहे अच्छरेसः । यट र धावत नाव'तःतेस ॥ 
छ'° ॥ १२१ ॥ 


रनक त रोस करे पौज धावे । तर्त दोह" सुरो मनाव ॥ 
द° ॥१२२॥ _ | 

चट काटि चेल कौ साथ सारौ । दढ द्एट कन्ह सिल्यो जु भारे | 

धक मल्ल सान" जुधावै रसानौ । नट जेम नाट॑त चाचेत मानौ ॥ | 
° ॥ १२३ ॥ 

पर वौच कन्ट' वट' विचि चअरयो। इन्यौ चग मलिपान धरनी मिलायौ 

भ्यौ सवः थानं सुप्ररिमाल वारौ । चच्चौ सर नरसिंघ षण्ग' सुमारौ। 
० ॥ १२४ ॥ 





लपे दद नरस्तिघ विरसिंघ वीर । लवे च दपु"डौर सु -गरौर' ॥ 


ग्नौ कुत चदं इन्यौ दीक सोई । गिरयौ सिख नरसि'घ चकाचुर होड। 
ङ्‌ ° ॥ १२५ ॥ | 
लष्यौ चद्‌ पुडौर वरसिंघ तेसो। इन्यौ धाद षण्ग' घटः धाद रसौ 
लग्यो चद्‌ कौ धाद घम्यो सुग । पटे मारि चद्‌ वरसि जंग। 
| | | ङ'° ॥ १२६ ॥ 
उत देषि चासु-ड जयस्तिघ धायो। तजे -च्रायुधं मार वच्य - भराय 
लर मस जंग" अभग सुसेाई1 धरकतं सुभरनौ धरक् स॒दोई ॥ 
| द्ध ° ॥ १२७ ॥ 
अन्धौ अन्य सुक्को वर बीर वादे । गहर गुमानौ च्रमानौ उगा ॥ 
उत" दौरि चामुड चरनं गहायौ। समान चयं दादि धरनौ सिलयौ! 
$ द° ॥ १२८ ॥ 
न्यो राय.चामुड जसि भाई । तव च्रग-वरसिघ जगं भगाद् ॥ 
मुर यौ सिंघ अरिधंग दाङ पलारलयो स्िरसवा नग्र चुन पवाड्‌॥ 
० ॥ १२९ ॥ 
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तेरछा के टटते, बहुतक्षी सना पशे जाने पर अरादहूका 
| भणक्र सहोबे जाया ! 
| दृ । तोरि सिरस्रदा ` नग्र न.प । दन सन रन माद्‌ ॥ 





रिसि'घ भाद अशय को | भग्यौ सदव जाद्‌ ॥ 


द° ॥ १२३० ॥ 
अशि का पश्र दैव से सिरसा के युद्ध स लखा दर्‌ 
शि नरह्‌ जैर्विह्‌ आदि शरो क सारे जाने आर पुथ्वौ- 
राज शी विजयं का समाचार कहना | 

` । छविन्त ॥ सल्लषान रन परेड । जान. चौ पन सिष्यद ॥ 

। कर तोन दल्लाल् । ख्याल देवन गन दिष्पव॥ 

| परि विशसि" नरसिंघ । परे जैसिंघ अमानद््‌ ॥ 

| सणि ्ररिसिघ दे भार्‌ । गयौ चंदेल सुधानद् ॥ ` 
घरि ौढ, सदस उाणुर च्चवर । चारि सहस सगौ रव ॥ 
| पचास गिरे प्रिथीराल वे । करि सुरपुर इतने गयव ॥ 
| ह ° ॥ १३१ ॥ 
। दोपाई ॥ सल्लिषान अरिसि' घं विरसि'घ परि) परि लंसिघ अग घावन रि 
| द्ोढ दज्नार वघ परि चगिय। च्यारि लार्‌ सु ठाकुर सगिय॥. 
० ॥ १३२ ॥ 
| भनि अरिस्िघ सदो आहव । सिरसवादह. भाद सरि वाडव ॥ 
| सो परिमाल सुन इह कौन । अतर्‌ उर उपज्यौ उद्ुच्रानदह ॥ ` 
| . । द° ॥ १३३॥ 
| पिरि फिरि वेगि पुकार सु डव । परिथौराज सव देस दुद्धाइव ॥ 
| सो परिरोल्ल न पति सुध लिजिय । सनञुष साजं जस्र व्ल किग्निय 
| ॥ १३४ । 
 परिमराङ देव का यह सव ` समाचार सुनकर अपन वेट अर 


(११रतोके भौर प्तमयीं ये दाक्रुर शण्ड कदी नर्हीजायादै।, 





~ 











| 
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सरदार को वुखाकंर परामश ठेना कि अब्र कया करना 
चाहिये । 


कवित्त ॥ सुनिव वत्त परिमाल । काल आयौ प्रिधिराजद ॥ 
सल्लिपान कौ सोरि । सारि विर्‌ सिध सु साजद॥ 
सजि सिरसवा नय्र ) गजि नर्सिधघ वौर्‌ रन ॥ 
हनि अयत्तिघ दुवोद । देस द्त्रियो सद्र घन ॥ 
चदान सवरल सम्पर्‌ करन । पाति इ गहि छडियव ॥ 
वुत्ता कु"वर परिगद सकल । जुभ् किद्धौ विधि संडियव ॥ 
| । | छं० + १३५ ॥ 
चोपाई ॥ रुत चटरेल वुलाइव दोडय । सदला भोपति परिगद् सोय ॥ 
कोड्‌थ शौवासद कलियानह ! उच्ंरि वचन राज मलियानद्द ॥ 
छं” ॥ १३६ ॥ 
कवित्तः ॥ वलि दुतन परिमा । वचि काडय कल्यान ॥ 
वलि वेस नारन । गौर्‌ सारंग सल्लियानदह॥ 
गदर वार गोयद्‌ । मार जमनकं दिग बुद्िव॥ 
प्रोदित केशव समुस्ि । राज वनिय वर्‌ सुंिय ॥ 
प्रादयो सेन चद आन सजि । जध जालिम स्व इारियव ॥ 
दित होड सोई जोई कष्य । तत्त सुमत विचारियव 1 
० ॥ १२७ ॥ 
रानी मट्हृनदेवी का कहना क्कि दू पसहयीना युद्ध वन्द्‌ करके 
जगनक क भेजकर आर्हा फो बृङादए ओर पृथ्वीराज कं 
पाल नट्हृन छो भेजकर दो महीना ट्डदै बन्द रखने कों 
कहुरइर । रानी का पत सवके पन त साणा। 


चौपार ॥ सानी सल न दे यह भाषिय । राजौ जभ मांस दोय राखिय। 
जगनक्त पठथव आरद बुलादव । पग काज अर दास पटाइव ॥ 





छं० } १३२८ ॥ 
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रानौ बात करौ सव सानिव । पीयल कौ सैगात पटोष्व ॥ ` 
जरदन पठय नजरि सव दिश्नय । मास दोय सुक्ताम सुकिञ्िय ॥ 


 छं०॥.१३९ ॥ 
पचास हृजृर पान, गरबि, बन्द््‌क, बं आर कच्छी ` 
घृड्‌ स्ागत प छकृर जलन खा पृथ्वीराज कृ 
पास जानां-आंर पच्च देना | 


पान इंभार पचास पठायव । जे सहद्टेद्ति सह सव गाद्‌ ॥ 
प्रन गुलौव वदूकं बरच्छिय । हेसर्‌ वाय चठढन दे कच्छिय ॥ 
खं० ॥ १४० १ 
सौगात जरहन चर्लिय । परिथियराज सु नदी परि सिह्लिय ॥ 
कागद्‌ सब नजरि खु दिनिय। सव प्रमोद्‌ मिलन कौ.क्िन्नय ॥ 
० ॥ १४९१ ॥ 
ज्हून का पुथ्दीराजे सै कहना कि वनाफर ( आर्ष 
उद्र ) रूठकर्‌ क्नाज जा वे ह उन्हं लने को.रजा 
जगनक्‌ कोमेजा है सों आप क्षघ्नयधमं के अनसार 
उनके आने तक यड क्द्‌ राखेए | 
राजा जगनक्त वनवज पटयौ । जषा वनाफर रूट.सु वठटथौ ॥ 
रदा आर जसा विचारे जो पौयल कच धरम धारौ ॥ 
| छं° ॥ १४२ ॥ 
पय्व(राज न नजर रख खा अर जाह क अन तक 
` य बन्द रखना स्वाकार्‌ [केषा | 
पौयल नजरि सौ ज सव रष्वय । वचन जस्दन सौ श्रौमुष अष्पय॥ 
सव सासत करन कौ भरियौ। आवद त्रा. जवदहि' जुध करियो। 
 दं०-॥ १४३ ॥ 


= 
स्स 
= 
द 


महवा समय-२९ | पृर्वीराज रासो २५२७ 


जर्हन का महव छोट आना, पथ्वीराज का वहीं डेरा 
डा केर रहना । 


|. दृहा ॥ कागद्‌ ल जुन चल्यौ । दस्यौ मौव ठाम ॥ 
हेरा करि सरिता निकट । पौयल्ल कियो म॒काम ॥ 
द° ॥ १४४ ॥ 
पथ्नरराज क चद्‌ वद्‌ स पदता क अरहा ऊदलक 


चदरछ स च्या घ गहू | 
फिर राजन वरदाय सौ" ! वानी वोल्यौ रस ।॥ 
अल. ऊद्‌ चदेल सोः । रूसि गयौ सो केम ॥ दं 1 १४१५ ॥ 
चन्द्‌ का कहना कि पिरे चन्दे के यहां द्‌सराज सनापति 
था उसने गांड छोगों की लंडादं मं बड़ी बीरता की, सिर्‌ 
कृटजाने पर धडही से सहसा कवार शच्च को 
मारकर चन्द्र राजा की विजय कराई । 
कवित्त \ कान मड चष्मान | किय वरद्‌ाईइ्‌ मत्त गति॥ 
: प्रथम देस परिमाल र्ट दसराज सेनपति ॥ 
गहरौ लौ नपजाय। करौ .गोडन सौ जगद । 
परयो चोल चेल । घ्ेल घन रन अपु अवद ॥ 
रुक्तियो तेन श्रि सेन सव ।माम मस्न जुद्धिय धरिय॥ 
पिल्लयौ प्याल विन सीस धर । काम जाय फत्त' फरिय ॥ 
सं ° ॥ १४६ ॥ 
प्योपाई ॥ ग"ठा नगर चेल सुलभ्गिव । गौड सिमिटि ज॒ध कारन पञ्गिवि॥ 
भिव सन लष्यो.जस राजह । दौनौ सौम स्वामि के काज ॥ 
छं° ॥ १४७ ॥ 
दृहाः॥-चाल,-पर' सुक्यो. सतरः । काम राथ जसरान्‌ ॥ 
„ मारि-गौड लीनौ गटां । सिर दे रवःमि सुकाज॥ 





० ॥ ९४८॥ 
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राजा विजय रके सहोबे आया ओर आल्हा कदल 
को बुखा कर्‌ क्डा आदर स्यि ओर 
सनापहि बनाया ।  . 
दोपाई ६ राजा जीति महोवे आहव । अरहा उदि पाय लगाइव ॥ 
दै जलराज. सदतस सारौ । सेनापति धरती रषवागै ॥ 
छं ॥ १४९ ॥ 
रानी भ्र देवी आल्हा ऊद्‌ङ क अपने बट ब्रश्हूनन्द्‌ं 
की तरह घारती थी ¦ 
करै प्यार सद्दन रे रानौय । व््यान'द्‌ जेस सत सानिय॥ 
सव धरनी सद हकुस सुसाजो । सुजस जेसि अर्हन कर्‌ साजौ ॥ 
खण ॥ १५० ॥ 
महरा ओर सोपाति न राजास चुगखौ क के आर्हा उदक्‌ 
के पास पांच बेड देशका चोड के बेड उक्तम्‌ है । 
रेराकौ घर घंरिय जाय । पांच वरा लगे सहाय ॥ 
सिला सुपति चुगुलौ कौःन्निय। सो परिमलं सानि सव क्िन्िथ ॥ 
छं° ॥ १५९१ ॥ 
राजा साखिञ्जर देखन को गणा आर्‌ वहं आल्हा कों बला 
कर्‌ उन्‌ घाचा बदड। छ चाया अर्‌ बड्ड मं बहत 
घड़ खन्‌ कृ 
नपति क्लि जर देखत किव । राना अर्द लाइ सु लिन्व॥ 
पाच थल्नेदा सांग दौजे । उनक्रं सपरं इय बह सोजं । 
दं ॥ १५२॥ 
आल्टःकीनांश्न देटेसे कहना छि -ष्डेकडापिन द 
रञ्च देश्च रो छोड दो भौर कलौ चख्कर रहो । 
` धर्‌ दे देवल दे पिन्निय। पूत ब्धेरा दे नन किन्निय 
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| 


वास छांडि कनवलं कद चल्षिव । राजा दल प गुर्‌ सदह सिद्िष ॥ 
छ ° ॥ १५३ ॥ 
पर्मिाख्देव ने एर कहा फियादतोष्छडा दो 
या हमाश दश रेड दो | 
नुप परिमाल कष्टौ सुष वानिय । खारा हेव बदरा चानिय ॥ 
नां.तर वास द्धंडि कं चल्िय । खानदि ठाम टिकानो करिये ॥ 
| "° ॥ १५४ ॥ 
आर्हा यह सन घर छोट भाया ओर्‌ अपन 
घाड्‌ आदि सब साजावाज्‌ कृकरं 
कन्नाज की भोर चरू पडा ॥ 
सुनि करि वचन घ्ारह घर्‌ राये । छद्यौ बास पयान कराये ॥ 
सराहन वाहन सबहौ लीनौ । कनवज दिसा पयानौ कौनौ ॥ 
छ्‌ ° ॥ १५५ ॥ 


भोपति की जागीर नष्ट कर सारा नगर उजाड दिया ॥ 


जागर भोपति की सारिव । वसतो मारि सबं उज्जारिय॥ 


परिपाटौ परिहार सु बुद्धिव । उदिल मुष काषः नदि सद्य ॥ 
दण ॥ १५६॥ 


आद्य उदर का कीज पहं चला, जचन्द्‌ का बड आदश्स 


उरं भपने पास रखना 


वादित्त ॥ अारूह गयौ कनवज् । डि परिमाल वास वर ॥ 


भोपित कौ जागौर । बाध उन्नार्‌ जारि धर्‌ ॥ 


कोरि आदर.जं चद्‌) दियव वड देस सुभारिय॥ 


घोरे पंच मगाय। दोय इधथ्थिय हितकारिय॥. 

मोतिन मास उतंग श्रति । यरा पडू सौ सदरिय ॥ 

द्सराज सुतन श्वरचौ ्रधिक। सिल्ि मार्‌ सगल भरिय। 
॥ १५७ 1 


~ 


1 अ नमस 


९4: 


दाविक्त ॥ गय जगनकं कनवन्न । दौन आरद कर पचिय ॥ 





॥। 
५ 


कः 
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वीरजं स कहना कि यह्‌ कारण्‌ आद्ष्ा प 








क्छ पु 
चैका पर बहू शिर मनाकेर अवेगा ओर्‌ 
घोर युद्ध मचावेगा ¦ | 
टा ॥ चट्‌ खद परिथीश्चज सुनि । विश्स चार कौ गाय ॥ 
सनै न्मफर्‌ चखाद । रंडन सुड नचाय॥ ड ° ॥ १५८ ॥ 


अगन न्‌ कन्चाज पटुक कर्‌ [चट्‌छा अहक दां अर 


सथ संलाचर कण्श्र्‌ सहावा चन क {ठय वरमार खं 
वनलय इनह्‌ | 


“जद्ल ईट जोग ¦ द्‌ई टेवल षै मचिथ ॥ 
पथो षद्ठरियि ¦ सजि अष्वं वर्‌ आहव ॥ 
सल्िवान वेटि सिध + बली नरस घ जुादव ॥ 
अनि यज्ज सिरसवा सभरिय । देस चंदेल दहाइव ॥ 
धरस्ाल थास दुद सार एण) मो तुव फास पठाइव ।॥ 

2० ॥ १५९ ।॥ 

सोपा ॥ अव तु रुहं विसर करि उल्ि। सरन दै अति दुष रुष घलि 
बटौ ललं वार स्ु जोदं  कनवज दिला हैषि करि येवः॥ 
° ॥ १६० ॥ 

अव दल जोरि पिथोशा आओाइव । सिगरौ देस उजारि दद्ाइव ॥ 
भ्यो सद्‌ चदन को सर १ खार्या सुनि घक्धिताय सदा तव ॥ 


| द° } १६१ ॥ 
सो गुद्रय करौ तुव जाइवं । जयच॑द्‌ कौ अरदास पठाहव ॥ 


छुमक सागि कले गह सीजे। चग न घाल वनाफरं कौजे॥ ` 


° ॥ १६२ ॥ 
अशनक्‌ च्छ बाति चुनकर आर्हा न रष्क खद्‌ हं ।के षहीबा 


दुला आर चन्दर क युक्न दटाणवना अवरच्‌ हमार दश 


| ` डामरी कु मौ सेका न्‌ बनि अद नी चुगखं को 
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द्र करै सर सामतोको जग . बेखध्के चीनः 
स खड । स 
वीवित्त ॥ सुनि जंगनक्तं किय वत्त । अर्हं दुर्ध करि वानि य 
च्य महेवौ नभर । कुट चदटेल गुमानिय ॥ 
. विना चक पएरिमाल। किय फिर दसंह न्यारे ॥ 
क्राम खाइ जसरसाव । सव नप काम सुधारे॥ 5 
यरिहार सेन. आनद धर, । चुगुलौ चादिन कान सहु ॥ 
सासत सर सनमुष्पह्‌ । ज्व करहु चहवानन सद्‌, । । 
इ ° ॥4१६३ ॥ 
सौपा ॥ सुनु जगनक यदह वात सुमानिय। दमने राज कंद नदि.जानिय॥ 
हम सिर वांधि मदहोव रस्पिव । नष. च द्‌.ल चुगल दिसि दिष्यव ॥ 
| | ह° ॥ १६४. १ 
कवित ॥ इम मारे सव गोंड । देवगढ दावा चारिव॥ 
इस जादौ रन भजि । धरा हिडोल उजोरिव ॥ 
खम कटदरिय काटि । यादि परिसालदद्‌सदल॥ 
हम क्रूरम्‌ किरवबान  दाडिलैनो सु मदहावल ॥ 
लीने सु पील जयवचष्द्‌ के । असौ लाप गनियेसुतुद॥ 
सुनि व भटर रजयुदं कौ । राजन जन्मे नांदि क्चु॥ 
° ॥ १६५ ॥ 
श्म आग पतिसाह । फौज भग्मिय दस बारह ॥ 
हम निसरत षां रूटि । किय दृ कटि वषार 
इम्‌ जीते घर्‌ गाय । दुडहिक सो प्रबल पठान्‌ ६ 
दम रेवा तन वर । वलौ इच्निव सुरतानदह ॥ 
सेवात मारि दिडोरधर । छ'तरवेद्‌ दद्टादव 
वष्धसल मारि वसुधा परिय। धर च'द्‌लन ख्याइव॥ 





१६९ ॥ 

चौपाई ॥ सजा दस जते जसराजद । लीनौ धर कचन नग स्मजह । 
जाकौ फल राजन इद किन्नव । हमको द्‌ सर निकारो दिशत 

° ॥ १६७ ॥ 
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जिन ह पमल षं दुः िनव । राजा जौत चालौसक लौनव ॥ 
सत वार घाष्ल\ पगह। हम जित्यो परिमाल म्र जगद ॥ ,. 
च °॥ १६८ ॥ 
खात वार्‌ उदित जुध. कि्नव । ज तपच चद्लदु दिन्नव॥ ` 
, तीन वार्‌ गढ मजिव भारिथ। च्चतदधानृपकौ रववारिय॥ 
° ॥ १६८९ ॥ 
सविन्तं ॥ शात वार्‌ परि धाय । खगे चौरासी यातड ॥ 
| अगति राज इका दस । इसि कष्टि सरन सपातद ॥ 
स्वामि धम्ब स्व । सदयो दुक्न दल जोरइ ॥. 
गौड सारि उन्नारि। पारि निस्रति जग तीरदह.॥ 
वाजिघ्न खोट वेर्‌ बरख । पचाप्तन लगि दोह किथ॥ 
पटेल चुगृख सानिय कषय । तापर दम परंद्‌ त दिय! 
द° ॥ १७० ॥ 
। जगखक क सलङ्चना क तुस्हूर्‌ पतान चद्‌ क्रा बहतदू 
सहायता छो आर्‌ ददेखुने तुस्हरामी अदर किंडा । तन्हा 
टना उक ह पर्‌ इस सय स्वामी को छोडना क्षत्रियका 
धृष नीह । | 
पदर ॥ सुनि ब्त उखर्‌ मष्र तास । खारा नरस सुनि अवन काम ॥ 
परिसाल्ल छाडि वासक वाप । जसाय धरा जसराज चाप) 

। ० ॥ १७१ ॥ 
प्वादा षु पास लिय देष्दड वारी सुद्‌स.गड कौन षड ॥ 
रेवा सुपार किम खट सव । मल्नौ सुजर्‌ जारा सु गर्वं ॥. - 

द्ध ° ॥ १७२ ॥ 
जाटवा शड्‌ षण्णनि धिपाय। सं कात सारि धर्‌ लियेउ धाय ॥ 
पाल द्‌स पंजाब धान । बेराठ ट्‌स-कौमल दिवान ॥ 
द्ध ० ॥ १७२॥ 
सालवा दस लिव पास सारि उद्या पमार का घर उजारि॥ 
` -रिरि गडा. सारि गर पस कौन । चद्‌ लशाय वडाय दौन ॥ 
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| | | ° ॥१७४॥ 
यद वत्त सुनि परिमालशज । आर सु कास दसर्थ्य राज ॥ 
सिर धुनिय आरुह लीनो बुलाय । ापनो द्‌ स शुद्खल पाय ॥ 

| ॥ १७५ ॥ 
तस्वारि वघ सिर तिलक दौन । गेयर सम्गाड वह बौर दीन ॥ 
` किय दाह अण्य सिरदार्‌ सुद्ध । वाजिथौ वनाफर नाव जु ॥ 

° ॥ १७६ ॥ 
चठ सु पाट आर्हा नरस । मारियो जाइ पृरव्रद्स॥ 
पटन गया के जेर कौन । तद्' दव काटि तिय दि लौन॥ 

| ° ॥ १७७ ॥ 
` सम सङवाद्‌ षम्गनि पिपोय । जौतयो जड़ निसरत्ति जाथ १ 
` लीनौ सु पील जयचंद्‌ दौरि । केरि कटेरि कौ मानमौरि॥ ,. 
० ॥ १७८॥ 
लयीसु सिद्ध नव निद्धि भाय। दिंडवन रेस जदव दहाय॥ 
मारे सुवं स दल सवल दादि । वध्यल वाघ वारौ धरादि॥ 
। ० ॥ १७९ ॥ 
.ष्याल क सि" घ कौ गवं गारि। पतिसाददि फौज के वार्‌ मारि॥ 


सत वार षत परियोसुदद्‌ । धरि स्वाभि धम जस जनद्‌।॥ 
॥ १८० ॥ 


यद भभपि बात वर लद्धं वीइ । सक्र सामि क्ड न कौड्‌।॥ 
सांकर सामि को छडि नाय । चघघोर्‌ नरक रजयुत पाय ॥ 
^ ° ॥ १८१ ॥ 
- साकरः परयौ चेल राय तुम सदौ अज कनवज रदाय ॥ 
तुव होत बधाई नपति कौन । सत लष्य हेम भिक्षकन दौन ॥ 
० ॥ १८२ ॥ 
. श्नवास' अद्‌ सवं गन कौन । कर चाव सर्हन दे प्रन ॥ 
कारि चाड मख्दन दे कच्यौ मोदि । सो मात दिवल डे क्यो मोदि ॥ 
छं° ॥ १८२ ॥ 
जगनक्‌ ने आल्हा की माता देवर दे से कहा !के शनी मर्हून 
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देने दसङक्ृ्ाह कि इत सखषय चन्देरु पर संकट है 
` दुं आना चाहिए ।. 
दोद्टाः॥ टैवल दै कानन सुनौ' । कहि मलन दै मोदि॥ 
„ कारि परौ चदेलप | इ सिलिने की तेंडि॥ 
 इ०॥ १८४ ॥ 
चोपाई ! देवल दे तुम वाचा वधिय । धर परसाल धरा नहि दडिय ॥ 
गढ कौ रानि लगे कोह राजद । घ्रार्हा सस दिय तुम काज ॥ 
| ०॥ १८५ ॥ 
` वात्रा सार द्थास जुष गाव । वाचा जग मै' भुक्ति वताइव्‌ ॥ 
ज कद्‌ वाचा हारन करदं । चट्‌ र्‌ ते तरदासु षर्‌ 
इ ०-॥ १८६) 
द्बरुदे ते थह पुन बेधंसेकृष्टाकि सहो चख ओरं 
धृथ्वररज स क्डकृर स्वामां खा काय बना 
सुनि वाचा देवल द वुल्लिय। चारा सुतन महोवे चल्लिय ॥ 
प्रिथौराज सौ जुच्च जु विन्नय । स्वासि धरम कौ जस वहू लिन्नय ॥ 
= ° ॥ १८७ ॥ 
उद्र ने फिर कहा जिस दुदैश्ा से सहेबि स्च परिमारुदेव 


~. 


ने निकाला था वह मृरु ` ग्ध जंगनक त॒म महव 
| रट जाञा 
तव उदि फिरि गोलिय वानिय। देह सहौवे कौ चक्र धानिय॥ 
बुरे हाल काढ परिसालद् । सो व भ्रूलि गरई' वह प्यालह ॥ 
० ॥ श८्८्॥ 
नगलक भट खव घर्‌ जावहू । नगर सोहना लगे अभावह्‌ ॥ 
धर्‌ घटय दससज उथप्पिय । इस कंन्नवंज उतन कर्‌ थसप्पिय ॥ 
छ्‌'° ॥ १८९ ॥ 
दवरुदेनं यहु कुकर कमं बह्यष्योनं हृ, मेरे वेदे 


1 >^ 
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भ, 


क्षानय धक क. विरुद बीत कृष्व हं आर सकट स स्वामी 


क छ[डतं हं, रा दथा) 
देवल दे कददिः वांभः न रष्षिय। इच धमं करम सय भष्विय ॥ 
सामि सांकरे दे न कट्टिय । दो करतार कपि किम फष्धिय ॥ 
° ॥ १९० ॥ 
“ मात्ता रौन वचन करि रोई। तुम सव बनाफरन कौ वा ॥ 
जंग वचन सुनि कं नंदि नचय। ते रजपूत धरम नंदि. स'चथ | 
० ॥ १९१ ॥ 
दोहा ॥ सामि सौकरे जानि कं | रंहे अवर घर सोड॥ 
` -सो रोनौ फिर तो कहौ । कील रजपुत न हो ॥ च” ॥ १६९॥ 
माका बात स्न कर दोना माद सखद आरे संष्टेवे चरन्‌ 


क्लनरचय कर्‌ जयचन्द्‌ त साख र्न्‌ जंगनक्‌ ॐ साथ गए्‌। 
कावित्त ॥ आला उदिल सुनिव 1 उठे सुरश्ाय वीर दुद्‌ ॥ 
माता सुष मन मानि मर्‌ । उदां; जाई कुटम सह ॥ 
लर जाई सनमुष्ष । कर अषवात धरा बदह्‌॥ 
धर सामि रम सौस | कट किरबान पानरह्‌॥ 
समंत वश्य घल्ल विस । रदसि र समर अनिय ॥ 
 उजियालि दुदु कुर मं सुघर । जरन भर सम्भरि धनिय॥ 
। ° ॥ १९३ ॥ 
' दृषा ॥ चलन मदीधं कौन सत । देवल सौष उपाय ॥ न 
प्रज कारन जयचद्‌ सौ । चल सु दोनौ' भाय ॥ 
० १९९ ॥ 
रषत वषत सव साज. करि । कग ज्ग इसलास ॥ 
जगनकको स गलं चलते । पांगुरायके. पास । दं" ॥१९५॥ 
असचन्द्‌ न पदा के आज्‌ क्या ह जा रणघञ्या स अपि. 
दवार्‌ भं जाए € । आटा च कष फ पथ्वाराज न चदद्ध 


कग-हं सा पारमार्द्व न हमखमां का दरया ह) 
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योवित्त ॥ दिष्ि नयन जयच'द्‌ । बुति आर्दन सहि वानिय ॥ 
व्यौ" आवहि दृश्वार्‌ । उद्र षावार-गुलपनि 
सजे कवच किसि प्रग । जंग लग्ग भटभारिय॥ 
बिदा विय कह नांदि । नहि पुक्घारद कारिय॥ 
इम करी बनाफर्‌ जाइ कर । ल्तेनं सु जगनकं अआट्‌यव ॥ 
प्रिथौराज सदोबे जुद्च कषु । दस परिमाल वुलाइयव ॥ 
० ॥ १९६ ॥ 
जथचल्द्‌ ने कहा तुम रोग सश्ने के सिक महोवे न जाने 
| पाञोगे | | | 
चौ पाड ॥ नयन रतत करि बु्लय बानिय । सरिवे काज सौव ठानिय ॥ 
अच्चल गदर हमारौ घायो । चहैलन दिग लग्ग लायो ॥ | 
° ॥ १९७ ॥ 
सगरी नाव जाय ब'ध किन्नय । आर्द उदिल उतरन न हि दिज्नय॥ 
द्ावनि करौ सारे पास । छांडौ अव सद्वा कौ चास ॥ 

° ॥ १९८ ॥ 
यह्‌ सनन आर्हा की अखं खार होर जोर उसने कहा कि 
प्हिरे कन्नौज ठट कर तब सहोष म॑ यद्ध करेगे । 

व आटल्हन रस कौन नेन । सुनि जयच'द्‌ नपति के बेनह | 
कनवज लटि अद्धि सव रिहौ' । पादे जुद्च सहोव करिहौ' ॥ 
| चं० ॥ १९८९ ॥ 
इतन सं जगल नं पन्न दवा जस्य पररण्ररर्दव्‌ न पृथ्वी. 


राज सरि रख्डये के छिये जदन्द्‌ से सहायता सामी थी | 
जव जगनक कद विरद्‌ विसालहं ! दीनौ अरजं लिपौ परिमालद॥ 
म्‌ चाकरौ सेवा दाइय । पिथ्यल पर्‌ सुद्‌ कुमक पठाइय ॥ 
छं° ॥ २०० ॥ 
पन्न पटक जंयचन्द्‌ ज कृषा क धसथ्वरिज च ठडनं क 


(+ 


| रिग मेँ -सबषरय आल्हा के साथ सेना भनजुगा ओर दीवान 
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॥ ~ -----------~ ~ 
| 
॥ 


को बुखार आल्हा ऊ साथ सेना भजने की सज्ञा दी । 
दावित ॥ वचि अरज जयचद्‌ । किय सुप वचन भार वर्‌ ॥ 

करद चाक्र प्रगट । करदह उप्पय च्रातुर ठार्‌॥ 

पौयोरा वध वीर्‌ । सलख वड जो सस्त किनल्व ॥ 

तरूटि सिरस्वा लग्र । लुटि धरती निधि लिननव॥ 

पद्राय कुसकस ग अर्ह क । जरह ससर्‌ स्मर सगत इव ॥ 

सभरौ गाजि विजपाल सद । तुव सुञ्जर जुरि पं गइव 6 

| "° ॥ २०१ ॥ 

टा ॥ वचि अरज जयचद्‌ न्‌.प । वोलि दिवान जरूर ! 

विद्धा करौ सेना सजौ । आल्हा सग गरूर ॥ 

छ ० ॥ ₹२०२॥ 
हूतं सारी तेना, सिरोपाव आदि छर ओर्‌ जगलक्‌ को 
सिरोपाव्र आदि देकर आस्हा को जयचन्द्‌ ने दिदा केया । 
पद्वरौ ॥ विद्‌ किध च्राल्हन पगुर राय । दियं दस हेसर साज वनाय ॥ 

दियं दोउ पौल सु उञ्जल द्‌त । छद्रित छाव रद मद्‌ सत ॥ 
। । "° ॥ २०३ ॥ 
, द्रई दस वीनि कौ सुत्तिय साल । दई दार पौ'चिय वज्र विसाक्ल ॥ 
दिय सिर्‌ पावक सद्धिय सात । निरप्यत चद्‌ इुसद्घत जत ॥ 
ङ ० ॥ २०४॥ 
कटारि जराव कौ दीनिथ सेद । रपो हुम चाल्द इतौ भस सोर ॥ 
युलाटइव लापनसौ कमधन्न । धरौ धम ससह छच रज्ज ॥ 
| छं° ॥ २०५ ॥ 
दई स'ग फोज पचौस् हजार । दियं दस डल द्‌तार जुस्ार ॥ 
दिये सग मोरियरूप सि सुद । दिर स^गषाल्‌क दे सव जद्ध॥ 
0 | छ ° ॥ २०६ ॥ 
` दिये सग तोवर वोहिथ वीर ¦ दियो सग जाद्व इद ग्र ॥ 
दियो किरार सुक्रुवर पाल। दियो सग वसन पग्‌ सकात्त॥ 
४ द्०॥ 5३०५ ॥ 
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२५७० पृथ्वीराज रासो ` [ सहोवा समय ३४ | 





४३ 


ऊद्‌ उतर कर अंयचन्द्‌ क दषक क्राथं रद्‌ महाका 


| आर्‌ सब चर । 
द्धा ॥ देक्ल सिजसानौ करी । सव सग श्वौ काज ॥ 
खन धनर ऊपटं करिव । बहु पकवान समाज ॥ 


| लं ° ॥ २२३॥ 
राति रहौ उतरे नरै"! चख सदेवा वार्‌ ॥ ` 
दुमदा विश ज थचद्‌ वौ । कमे सुवीर जुखधर ॥ 
. ० ॥ २२४ ॥ 


सर््ा ऊद का सना सहित पहना, परमपि देदक् 
दूत छा आर्हा उद्र ओर कन्नीज स सेना के आजनि का | 
सपा्वार्‌ देना । 


पद्ध ॥ चदि चखे आरद उददिल सेइ । उर्‌ स्वासि धश रत वियत हेड्‌ ॥ 
गालिव ग्द वाजिव निसान । सज्िव जवान अति जारवान ॥ 

"° ॥ ₹२५॥ 
रि पीर अध्ण पच्चाक्च पांच। च्ारुव्य सांस घारौन अचि 
जीवनो सजि सारस कौन । सेस लष्य सुद्ध सष्य हीन ॥ 

ख ° ॥ २२६ ॥ 
वक्व विद्ध्य दिस सा । इय नयन च्यरय विन विपत स्ख ॥ 
फिक्र दौरि आडी सु आद्‌ । जंदक सबद्‌ वेल्ते कुभाई्‌ ॥ 

छ्‌ ° ॥ २२७॥ 
शूरज सध्य रक कुसद्‌ दिष्वं । यदं चरित जाय लष्न विखष्ष ॥ 
इसि कषयं आर्ह्‌ यदह डाल गाय । श्जपूत सरन सगल बताय॥ 

० ॥ २२८ ॥ 
यद बार दाच कीज न का ! रजत वड इक विकट दे! 4 
द्रश्च द्र कौने पयान । धरि युद्ध चाव अति विबुध सान ॥ 
 :. 'इऋ० ॥ २२९ ॥ 
वाद्ध इद्ध दिवस विम न चाय । परिमालं देत वधि नेत कय ॥ 


क 
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तारत तुरिय मारत सुम्न | भव मवषि भाग तसा सुरग्ग ॥ 
| ० ॥ २३० । 
परिसाल्ल प्रतिग्य किय जुड़ जाध । चहुञ्ान पान लपि विषमवेाध॥ 
पट़ाय दौन कासिद श्क । परिमा जाध लिपि अज्ज मेके॥ 

० ॥ २३१ ॥ 
केसरि सगाय केसरर्यां कौन । पूजत इस सेवा अधौन ॥ 
उच्छाह अधिक किय.मात दोय । सांकरं स्वासि जान्थौ सुलोय॥ 

छं ° ॥ २३२ ॥ 
कासि आह परिसाल पास्त । वदठडईं भूप ञं"च अवात्त॥ 
गृदराय बट द्रवार्‌ जाइ । आर वनाफर्‌ दोय भाय! 

द° ॥ ₹२२२॥ 
द्रवान जाई वुद्यौ दूरि । राये सु आखार्ह सेना जर्‌ ॥ 
सुनि राज दष मन अधिक कौन । कासिद बोल्ि दज्जर्‌ लौन॥ 

० ॥ २३४ ॥ 

उच्चर्‌ बात च टेल राय । कित्तन सन आर्दन मिलाय ॥ 
 वुह्लयो वन. कासिद पाथ । पचास सदस दिय पम्‌ राय॥ 
| [6 ॥ २३५ ॥ 
यह कद वचन्न्‌ कासिद्‌ आन । चदे भूष हिध सुष्य सान ॥ 
लषन भतोज नु.पसग रौन । सिरदार अठ दवारं कौन ॥ 

° ॥ २२६ ॥ 

टत ल समाचार पाकर राजा क्रा ब्रसन्न हाना । 


टदा ॥ सुनि वानिय कासिद्‌ कौ 1 किये नगरिते नेन ॥ 
साज वज सव सुद्ध हं । सजि आखावो सवे सेन ॥ 
| ° ॥ २३७ ॥ 


आरवाना क खयं नकाव आद्‌ सा तयार श्रना | 


| चंद्रायनां ॥ दौरि नकीव बुलायं परिमाल के! 
* ` साहन दाहन.सज्जि' करौ इह हाल के॥ 
आव मिलति द्रवारि किंसामतष्ूरिमां। 
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परिदा साजि सनाह सरीर सलक पुरिमा ॥ | 
॥ रख ॥ 
आल्हाक्ामां देवठ्दे के आने का मसाचार पा भल्हनदे 
काके दिखने को चखना। 
दृहा ॥ द्‌ वल द्‌ सग भाटक । चसौ सहौवे आई ॥ 
मस्दन द्‌ सनि को ' षवर्‌ । सास्हौ भई सुभाद्‌ ॥ 
| छ ° ॥ २९९ ॥ 
दवछुदे का पुत्र से कष्ुकर जगनक्‌ के साशं पाकी मे 
कठ कर्‌ बि तं अकर राच स सक्या । 
चोपाई ॥ तव ट्‌ वल द्‌ बुक्लय वानिय। आगे चर्मै' सिलन कौ रानिय। 
जगनकं सरग पठाव मो कह । राजा कौ सुनि कदि तोकंह' ॥ 
० ॥ २४० ॥ 
दृष्टा ॥ सिक्त वाग सं आक । वपुसो अग लगाय॥ 
एद पालकी वंदि कं । सूप भवन चडि ाई्‌ । 
० ॥ २४१ ॥ 
गनक् क! राजा से कहना कि चकुकर रखनक्ती से भिलिए्‌। 
जमनक भार हजर गौ । कष्टौ खबर जा सेद्‌ ॥ 
ङलनि राज पधारिथ । सिलिय लाषन खड्‌ ॥ 
॥ २४२ ॥ 


च 


राजा क अ्रक्यानन्द्‌ क सार्थं चर्‌ इकर अदन का उन. 
अर रखनसा कतलख्नृ सच स्ट करन का चख्ना | ` 
असवार राजा करौ । सग ब्रह्मान द्‌ सीन ॥ 
तसै बटि परिमल ज्‌ । आाल्दनि लावो कौन॥ 
॥ २४३ ॥ 
आर्ट का जखनसी तार्नसी को साथ टकर आगे 


दढना जौर बीच पै रजा परिमर स मिलना । 


~~~ ~~~ ~ ~~~] ब्‌ ब्‌ ब बब -~___________~__~____-~~____----~-~--~- ~ ~ 


---------~ 


ष [व - प 
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सुनौ अरज सामर्ह' चले । लायन तालन सग॥ 
सिल आके वीच स | भेटे राजनञ्ग॥ 

ख० ॥ २४४ ॥ 

हन फाल ॥ चटि चले खाल्द अमान । परिमाल आय जानि॥ 
सिर पाव कौन सुच्रग । चदि, चलं आख्घनसग॥ 
| ङ ° ॥ २४५ ॥ 
सिल्लियौ सु आरन आई । परिमाल सौय लगाई ॥ 
सिल्ि रंक रूप नवौन। चद्‌ आदर कौन ॥ 

द ० ॥ २४६ ॥ 
चालक के्वदास । परिमाल सिलिय ह लास ॥ 
तावरसु वोदथ्य आद्‌ । लगिनपति को सिलि भार्‌ ॥ 

2० ॥ ₹२४७॥ 
चलि जाद्वा दुष क्षा्‌ । सिलि हेत करि परि भाई ॥ 
चहखान स गल आड्‌ । भिलिवं नरेसुर जाई ॥ 

द° ॥ २४८ ॥ 
वड्गुज्जर्‌ सांनिग्ग । मिलिये सु राजन अग्ग ॥ 
सिलि सच कुवर्‌ सु पाल । मिलिय सराजन लाल ॥ 

द्‌ ० २४९ ॥ 
सगर्‌ सुराय असमान । मिलि रूप भूप अमान॥ 
डठिग आड्‌ आरुहन तेग । पट्ान दित सिल वग ॥ 

द° ॥ २५० ॥ 
नव विण्दवर हद । इक रत ससत दुरिद ॥ 
जयचद्‌ कुसल पुद्धाइ । फरमान सौस चटाई ॥ 

द° ॥ २५१ ॥ 
दिय खार्द कारन पाय । परगने चारि म-गाय ॥ 
म गाय इश्थिय दोय । समपियौ चाद्दन सोय ॥ 


स गायः सुत्तिय माल । दौरान पौचि विराल ॥ 
ङ्रिपचपना पान । मिल्िःजोंतिश्ादथ तान ॥ 


ड ° ॥ २५३ ॥ 


॥ २५२ ॥ 
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सिस्टर लगियौ पाई 1 न. लियो सस चडाह्‌ ॥ 
दिय तरी तेरह साज । सेवन सोज समाज ॥ 
१० ॥ २५४ ॥ 
रानौ सुनिकट बलाद्‌ । निद्‌ावर्‌ करि दौ भाई ॥ | 
किय अश्न सलदहन एव । अहवात चाल्हा दव ॥ , 
ह ° ॥ २५५ ॥ 
। फिरि ऋलह बुद्िव' तान । सो सौस तु्बरे कास्॥ 
सोतीनि जरति कौन । यद भांति चाद्र दीन ॥ 
छं० ॥ २५६ ॥ ` 
दहा ॥ ऋरारुहनं कञ्ज विद्‌ वारि । न्‌.यति हव ल काज ॥ 
फौज उतारी पगु क्म । वागहं साज रसाल ॥ | 
छ्‌'° ॥ २५७ ॥ 
द्‌ वल रानी गोर रहि । कलि कनवज दौ वात ॥ 
वचन कच्च जयचद्‌न । सौ पुनि किय विख्यात॥ ` 
० ॥ रधर ॥ 
प्मारदैव्‌ कां जगनक ख दहत कुर गति हया जीद्‌ 
दना । 


जगनश्न कौ हाथी दिश । चारि गान चाघाट 1. 
थाट निवाचि च्ल न । वरौ वड़ा माट 1 





° ॥ ₹५€ ॥ 
उगरद्ा क अनं क्म सथाचर्‌ शलकर पृथ्वाराजिं का कन्हं 
कधा आदे क्रा बशर युं क तया कर्न क {डय 
कटनी 
च्राल्हा आथे सात दिन । भयं सुनौ प्रथिराज ॥ 
बोलि कन्ड गमास मर्‌ । कियौ लरन कौ साज ॥ 

ह ° ॥ २६० ॥ 
दावित्त ॥ बोलि कन्द चहुच्चान । बालि कंसास सदहाभर्‌ ॥ 
बोलि चट्‌ घुडौर्‌ । बोलि चाश्ुडपुड ३९॥ | 
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नोल्लि सलष प'सार्‌ । वोलि पञ्जन सदहामति ॥ 
वो ल्िव सभरराय । वोलि कनकेस विरदपति॥ 
कमयुञ्श्ाय निहू.र बुलिव । चरु वरदा वुह्लियव ॥ 
सव सिल खर्‌ सासंत वर्‌ । सत्त तत्त सव सतियव ॥ 
° ॥ २६१ ॥ 


चद का थ्वीराज ते कहना कि अवं युद्ध मेंदेरच नप, 
आर्ट के्चाजं चर पचक हुजर्‌ लना ठखकर्‌ काव दन हृष्‌ 
आ गयाहे। 
दहा ॥ कदे चद्‌ परिथिरान सुनि । टौल न करिर नेति॥ 
अयो चारद कनौजं तें । सदस पचास समेति ॥ 
ख० ॥ २६२ ॥ 
चोपाई 1 चऋल्दा सदस पचासकं स्थायौ । पग जग पर्‌ सेन पठटायौ ॥ 
यारा घ्ाय सात दिन वीते । कौज जुच्च चदेस करटौते ॥ 
द° ॥ २६२ ॥ 
पृथ्ीशज का परस्मिार्दव को पत्र मेजना कि क्षत्रिय धं 
| विचार कर इने दो सहीना युद्ध वन्द्‌ कर प्रतीक्षा की अव 
यातोल्डोया महोबाखोड्‌दो। 
दोय मास्त हम द्ावनि कौनौ । दसौ धरम क्तारन चौनी॥ 
छव ष्दददेल जघ वर्‌ मादौ । नातर्‌ नगर सोनी द"डौ ॥ 

° ॥ २६8९ ॥ 
गुन मजरि मोदि साल दासौ । घाप इन खनादफ तासौ ॥ 
पले जम लरन कौ फौनोौ । सव षदेल कहा बलकरीनौ ॥ 

छ्‌ °॥ २६५ ॥ 
| कवित्त ॥ लिपि पचौ प्रिथिराज ! जोग परमास् सु किव ॥ 
कचि धरम धरि खुर ज सुरसोकदि दिनव ॥ 
कर जड़ पाधरौ । चले षलभ्रस कुल ॥ 
नातर्‌ घर तजि 'ठांस। रदौ चाधीन सेव तुल ॥ 
धरियं धौरज धारना ¦ कादरता सब द'डियं ॥ 


+ 


॥ 


द 4; 











परुथ्यीराज रासा [ महोवा समय ४० 


= 
२५६८ । छ ॥ 


ह° ॥ २६६ ॥ 
` चौषाड्‌ ॥ दचरौः धर धरो. परिमालह । वरी नरे षम्म रन ष्यालह ॥ 
फं तो ठास लदौवो दंडो । वौ सव साज लरन कौ म'डो। 

छ ° ॥ २६७ ॥ 
पच्च पट्कर परिमाख्देकं का आर्हा आदि अपने स्थ सरदासं 
रे बुखार पपक्ष करना ओर ठ्डाहे आरस्म कृशने के 

र्थि पुथ्वाराजको एद लिखता 
सिय परिसाल पचिका वचय । सोच करौ सञ्च दिल ष चिय ॥ 
पनौ परिगण्‌ सकल बुखाइय । स मरि काजं कियौ प्रति ठाइय.॥ 





° ॥ ₹ ॥ 
लाश ॥ बुह्लाषं ज अरुहय । कर्‌ त सत्त षाद्धय' ॥ क 
बुलाय उद्‌ लोनयः । सार दो प्रतौलय' ॥ । 
छ्‌ ° ॥ २६९ ॥ 
नुलाइ काएय' कसौः ।. सु चार्‌ वुद्धि ह भली | 
व पवाद शाज सीिद्दथ । पनेक जद जौवयः ॥ 
छ ° ॥ २७० ॥ 
बुलाई भाट लीन । नरेस ययि कौनंय' ॥ | 
बलाय चन्न वौरथ'। च हैद नीर धौरयः॥ | 
द° ॥ २७१ ॥ 
वुद्छव क्षास शुद्र । करत बात र ॥ . 
मृडं रवषर्‌ रूपय । सुषग्यगौ गजुपय ॥ 
- -° ॥ ₹७२ ॥ . 
, लद्धं प्रसत्त. वौनघ' । अनेक भसं सौनथ' ॥ 
पिथौर्‌ दूत. जायय । जुरन्र जुह्ध ढायथः प. `. . ` 
छ्‌ ० ॥ ₹७द ॥ 


खिताब जुद्ध सडिय' (नद्यौ तः ठम इडियः॥. 
बुखे छतु पारु नुषयः। सुनो. दहल शरुपथ"॥ 





ङ'° ॥ २७४ ॥ . 





------ द 
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क्विारि ल्लेग च्ापतौ 1 च्चरि दल उप्पल ॥ 
परमार्‌ माहि. गाह्िलल' । वघख जोर मोदहिक्ल' ॥. 


व द° ॥ २७५॥ 
दामन्न स्र. मासिल्ञे । बधेल वाग चलते ॥ 
जदा सुचन्द्‌ पौचियं । भिधौर वस्र कीचियः ॥ 

। | ८० ॥ २७६ † 
सां एला हड्ावय' । वनाफ़र्‌' जुस्तारय ॥ | 
गरूर गादिज्ञोतय.। पव पनीर्‌ च्येतव' ॥ 

| | ङ ° ॥ २७७ ! 
वर्‌ नि बालः नौतय' ; चिरत डोड तय ॥ 
न्निपान नद्‌ वानिष । कठोर लोहं जानिय' ॥ 

"4, र्‌ ° ॥ २७८ ॥ 
पुखर दादिमा भि । जमहि सियु लेघलं ॥ 
पिक्लत्‌ पारिहारियं । चदेल सेन मारव ॥ 

॥ द° ॥ २७९ ॥ 

, सव सयन्न सिल्िय । दञ्जोर्‌ सादि इलिय ॥ 

पचास दीन पगु । ऊुमक्त राज समयः ॥ 

| | ङ्‌०॥ २८० ॥ 
गय॑द्‌ तीन सेदलं । जिंल' सुपाट जं वल' ॥ | 

वहे दोर रौसय' 1 दल' असेक दीसय' ॥ | | 

१ क इ०॥ २८१॥ 
दार संग्राम सुद्धय' । पिथौर सौ" विदय ॥ 

ˆ चदेल चेत वौनय'1 निकस्ि डर रौनय'॥ 

| छं० ॥ २८२ ॥ 
लिपौ पिधौर्‌ काजय' । कर रन' समाजय ॥ 
सिल तं लोह दौतय' । दिविस्स दोड वौतय' ॥ . | 
० ॥ २८३ ॥ 


दूदाः॥ लिपौ पियौया कारनै' । सुनि ससरि के रवि ॥ - 


- दौत वार रकादसौ । कर्‌ जुद्ध को चाव ॥ 
छ ० ॥ रट 
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सौपा चौपाई ॥ एचि लिपि कारद पठाथौ । सिर यरि दिललीसर छग जास पचि किषि कारद पठायौ । सिर धंरि दिज्लीसुर ठिग आयौ । 
सुद्ध चाव चेल खु कनौ । यद्‌ परिमालःलिच्ोः करि दीनौ ॥ ` 
०1 र्शर ॥ 
पत्र पठकर पृश्त्रीराज को भवेश्च जाना जौर शुकवार नोभी 
। को नगरे परं चोट दे ठ्डाईं के खयि प्रस्तत होना 
दूह ॥ लियो वाचि सम्दरं धनिय। किथौ शुद्ध कौः चाव | 
सानौ रावन ऊपर । को््ौ रधकुल् राव ॥ 


` छं ॥ र८्द्‌ ॥ 
सुक्रवार्‌ नौमौ निवटि । सम्हर्‌ वीर नरि ॥ 
देश्न धरि परिमालं को । भयो नगारे न॑दु ॥ 





छ० ॥ २८७॥ 
सना क तयरखदारा क हृदय मं युद्ध उत्साह तथा अप्प 
सजा कं उरखसि छर वणन । | 


चावर्‌ नासच॥ कौनो' निसान सदः पानः विहरसि ससत सुरथः ॥ ` 
मरद्न कार रुञ्गन्हाय पुनि सुढाय परियं ॥ 
उत सनिय अपकर कश्य सद्र खग म'जन कौजयः॥ 
वद फिर रषौ बास सुरषौ नन अजन दौनयः॥ 
ङ्‌ ° ॥ रेः ॥ 
घर्ष कपाली घुले ताकत सड मालौ पुरिने ॥ 
चोसटि खग वधि उदगः पान पच' नरन । 
-पलचरा घाव गौप्त गावं ` चित्त प्राव मगकज्ल' ॥ 
चद्ु्ान इदे षलषख सिल सेल उद्‌गल॥ 
। ° ॥ २ट्< ॥ 
चोपाई ॥ साव^त षटुर्‌ बन्धौ ज॒धः चावदह । सार समादहि स भरौ राव्‌ ॥ 
इते सुघट कव अ गह्‌ लीनौ । साम त सव उसाहति दीनः ॥ 
° ॥.र२६० ॥ 





~~~ --. 


दूह॥ एय कवच वनाय तन } म ग्ल कौनौ चाव ॥ 





मद्धोवा समय ४३] पृथ्वीराज यसो २५४६ 


उत अखषपद्धरा तन सजे ।! अ जन वौने' भाव 
॥ २९१ ॥ 
सुज गौ ॥ इते दर्‌ न्दार करे' दान ध्यान"! उत अपद्धशा खग स्यौ सुतानं ए 
दतै टोप टकार कसि सिर्‌.उत गः । उत ` अपद्धरा कचुवौ क्सि च ग॥ 
| ° ॥ २९२ ॥ 
इतै र सोजाव नाव'त माथे । उत" अपदरा न.पर'पारिद्ाये ॥ 
दत टर रागः वधे तापत'ग' । उत" पदधरा चरन पा पहरि ज ग॥ 
| द्ध ° ॥ २८९३ ॥ 
इते" पाग पेच' समारत खर । उत" सीस फल' ग"धावत इर ॥ 
दते" खुरमां पाग पं स्ति्ञम डर उत डर रममागं सवार॥ 
° ॥ २९४ ॥ 
इतं खर सएव षरे ष्ण मज । उते अपद भाल प तिलक साजे ॥ 
दतै ढाल ष्टुरः अलौ वच्छ टाव" । उत अपरा श्रवन तार क नादौ ॥ 
° ॥ २९५ ॥ 
इत' खर दसतान दथ्य' स॒ कौय । उते' अपद्रा इथ्य मेदी सुदीये 1 
इते खुर कक्षे चरौ नष लीने । उते" अपदा क कन' पान कौन ॥ 
| ° ॥ २९६ ॥ 
इते' खर बरकी लिय ह" अन्यारौ । उत अपदरा "हाथ वर्‌ | 
इत" र तुलसौनि कौ मालनाई । उत" अपद्रा हाथ मोती बनाई॥ 
° ॥ २९७ ॥ 
इत ' छूर किरवान कम्मान नाई । उत अपद्धरा चमकि नैनं निचाद॥ 
, इत ' तग सामत धोरंन लौय' । उत ्रपदरा साजि विस्मान कीय'॥ 
° ॥ २९८ ॥ 
वरीः कन्बि चद्‌" निरपष्पौ सुसोद् । वरन समानः परौ छर दोर । 
। छं ॥ २९९ ॥ 
| उवर्‌ पारमाखठ्दव का सना सजना अर नभा शकवारको 
आग वदुकर दा कसि क अन्तर्‌ प्र्‌ उरा उलन | 


चोपा ॥ परै सूर बरन" कवि दो 1 उत परिमाल सज दल सोञ ॥ 








~ 
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दोय तोल वो वीच जु कौन । दुड्‌ दख च्चाय पयानौ दौन ॥ 
दं” ॥ २०० ॥ 
| दूदा ॥ नौमौ तिथि स॒क्रह दिवस! सजे सकल चलि सर 1 
दोय वस अतर्‌ वारिव । करि भुकाम वल पूर्‌ ॥ 
३० ॥ ३०९ ॥ 
| पारिमारुटेवं का. आर्ष जादि खर अपने सर्य को इकड 
करके परामश करना कि अद ख्या कव्य ह 
वावित्त ॥ वरि ससलति परिमाल । च्रारह ऊदिल डिग वुल्िव ॥ 
अह्‌ वादय कलियान । घर्म धर्‌ प्रोदित सिद्धिव ॥ 
बुक्िव जनका भद । बुक्ि लाषन कसधरुजह ॥ 
बुल्िव ताड्हन तुरक । बुल्ियौ भोपत्ि सच्लह ॥ 
टानौ सरोलि पर्द्‌ रपौ | देवल दिग्ग विचारियौ 
परिमाल कद सासेत हौ । तत्त सृसत्त विचारियो ॥ 
खं ०.॥ ३०२ ॥ 
| चौपाई ॥ बुह्ल भा प्ाक्लाह सुजात" । राजा घ्राखहय सातु सुमान + 
| दावे कारन ठिग बेदार । पाद लसन स्तौ सु विचारौ। 
| छ ०.॥ ३०३ ॥ 
| राजा का अर्हा का काथ .ङ सहृ ल सन कै पाक्ष जाना 


ओर पशसं करना । | 
राजा 'उटि सीतर्‌ को आथ 1 धाव हिगां चर्हं वं दाथ ॥ 
` रानी स्न दिगा बुलाये । पाद्े' चाते सते बुलाये ॥ 
द° ॥ ३०४ । 
` तेज पिधौश.कौ अति किये 1 तासो" जड किद्धै. विधि ठडइय ॥ 
दारे नर मदयोगा दरं । ड'ड दिये ते च पजक फट ॥ | 
० ॥ रेण ॥ ` 
अयत. स्वासि शंकर इडं! जपन अय फरिघश्मड ॥ 
पवनं न्यैह् लौ" नरक परद्‌ । ताकौ साषि-व्यास् इह धरद ॥ 
। ०॥ ३ & ॥ 


| 
| २५० 
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॥ 
1 
| पिर देवल दे वुक्धिय वानिय ।. सनो अवन राजा चर्‌ रानि ॥ 
नकौ चोद सो करो विचार" ! परिगदह वालि सतौ उच्चारः ॥ 
| छ ° ॥ ३२०७ 
ञ्ह काकहुनाकि जो स्वामी को दिपातति स छोडता है 


यइ अन्व कार तर ङ भागत ह सजा नाणे रा प्रह 


1 1, 1. 1 


{5 ©< च सरता ह इह सयमडट क्रं सट्ता ह । 


| 
1 
सुनियो मात चरुह यो भापिय । रासायन सास्य की सापिय। 
स्वासि सांकर्‌ द्ांडन किय । चद्‌ चर्‌ तौलो' नक सदहिय ॥ 
० ॥ ३०८ ॥ 
साई धान परनोन निहारं । अपनों ञ्य जम्तसी टारे ॥ 
जास जार जाति सो केशि । रूल बौज रजयते न कद्यं ॥ 
छ०॥ २०८ ॥ 
स्वासा रा चआपन सर्‌ । छचौ धमं सीस पर धर ॥ 
म्राया षर कतौ दूरि सुषेदे। वै नर्‌ द्रज म'उल भेदै ॥ 
° ॥ २१० ॥ 
साका कहना सुञ्चको वेरो का मोह नही है । 
सादि ्रास्तराजा कौ भावे। बेटा कौ कु द्या न अवे॥ 
दे जौव'त सतौ कडि नारौ । पारवती कौ अस निहार ॥ 
2.० ॥ २१९१ ॥ 
आर्हा का कहना किम पृथ्वीराज की पोजन को मार निश. 


ऊगा सद्‌ लविता को जीणा, माता तुम्हारी खन्या निबाहमा। 
योल यौ चाल्ह सुनौ तुम माता 1 क्लि मांस्त राप चस वाता ॥ 
स भरोस कौ पौजा' मारौ । सासतनि विड करि डारौं॥ ` 
ह° ॥ २३१२॥ 
म कुल काज चढाञं पानौ । सुव म'उल सव सीने जानती ॥ 
ईदल कौ रखवारी कौजौ । देवल दे कौःलज्चं.निद्िञ्वौ ॥ 
| ° ॥ ३१३ ॥ | 


|) 1 





~~~ 





२५५२ , प्रण्वाराज् रासो ` † ॥ [ ग वव लत ५६ | 
रानी सल्हन द्‌ का कहना कि दुड टकर दशकी रक्चाकरो 
उनके तारत की वीरता की बड वहूतसुनी जाङहे। 

मर्दन दे फिरि बोली वानिय । आल्हा सुनौ हमार बानिय ॥ ` 

रावा देत ठंड दे गुनिय । साम"त द्धर्‌ विषम अति सुनियं ॥ 

द° ५३१४ ॥ 
ऊद का त्क कर कहना क्त यष बात घायलों क पारनं 
के समयन की थी तवक्यो न सानी। अव क्या है, 
अक ख्डा। यह्‌ निहव जानो कि हुम दोनो माह्मर सेने 
तव राजा कां कुछ होगा । . 

दिल तमक्ति वंन सुनि कहौ । पिल रसौ कादिन ली 

घाइल मारत से' बरजानं । च्व क्यो माता भयौ सयाने ॥ 
द° ॥ ३१५ ॥ 





दृहा ॥ च्यार वार्‌ विनतौ करौ । सानौ नद्यं लगा ॥ 
अव वयो राजा समस्तियो । लपि साम'तन भार ॥ 
° ॥ ३१६ ॥ 
हम्म उभ' निरष' नहँ । तुमरौ वरौ नरेख ॥ 
कामि चावते' इ डि । नगर महावा रहैस ॥ 
इं ॥ ३१७ ॥ 
तुम सगे" प्ररिमाल नृप । मरिद दोनो सन्न ॥ 
अवस वर्‌ सुर्‌ अच्छो । राज चदेल सुकन ॥ 
द° ॥ ३१८ ॥ 


देवख्दे का कहना कि होनष्टार ट नहीं सकती, हे बेटा 


तु्षखग च्दढ का नसक अदा करा । 


सोलद्ार्‌ कासे सिर | कडि देवल दे सुद्ध॥ 
लोन सौल चदेल वौ । पूत उजालो दुद ॥ . । 
ह° ॥ ३१९ ॥ 
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राजा, आल्हा, वथा ऊद्‌ का बाहर आना, भरना शा आर 
| पकार करना के रार ने गकि जलाकर अस्त्य धन ठट 


| 


स्या अब दौडिए देर न कीड्िर्‌। 


,, ससषलति करि बादर कहे । सदिस खार्डं नरेस ॥ 
‡ ` उत.रोयत्ति पृक्वारि कं । चांवड जारूयौ देस ॥ 
० ॥२२० 
जारि उथारि ज गांव सष । रूटौ निद्धि चेत ॥ 
धरौ लरौ देल तुम ।योरे जरे देत ॥ ि 
ॐ ^ | द° ॥ २२९१ ॥ 

आदा का -आवेश्च म आकर उठना, राजा का रोकना कि 
अज रा्चवार्‌ ६ कर्ह्‌ ठङड!ह करना 


उठे आर वरजे न पति । प्राज सनौ घर्‌ वार्‌ ॥ 
कारिह कर ष्च्ान सौ । चर जुस्ठ विचार ॥ 
| द° ॥ २२९॥ 
आल्हा का कहना फि अपन देश्च फो जरते देखना ्रुत्रियं 
षे नहा हू । रस भरङ्गर्‌ उत्साह क अनर वार्य्‌ कुर्‌ सब | 
.| वैरं को उत्तजत करके आल्हा न प्रतिज्ञा की छ कृरु | 
थ्वीराञ की सना को उथकर्‌ पथक्‌ कर डाग । 
जा धरतौश्ञों पाय करि। धूवांजु देष सेद्ध ॥ 
. के आख्ह परिमास सौ" । दयौ भस्य न हाय ॥ 
। ० ॥ ३२६९ ॥ 
षावच्द्‌ वि हषे बुरी) खग रश्ाषन द्धर्‌ ॥ 
कहै च्रारह रजपृत कमेः । दीजे नरका दारूर्‌ ॥ 





छं° ॥ ३२४ ॥ 
पावच्द घरको ताकिकः। इद्विय रसन कराय॥ 
कै श्राह उन नरन कप । ग्रे नरक. पराय ॥ 
। चं ° ॥ ३२५॥ 


3. 








० न 

२९१४ ` पुष्याज रा रसि , [ भरोवा समय ४८ 
विगर दषे म न्‌ पति 1 
€ म 


पि की 
सादि कषद छै वक सं 


चाकर कसक न होय ॥ 
। सृत रद्ध नर सेय ॥ 
व ४ ° ॥ ३२६ ॥ 
वेर सौ रसौ करे । यार घनौ कौ सुद्ध ॥ 
वाङ र्द उन नरन कप्‌ । कौज स्वान प्रसिद्ध ॥ , 
० ॥ ३२७. ॥ 
` चपा ॥ रती दवै बानी उदास । चव लगि यह दै सते' सस्हारी 1 

काल्हि फौज पौथक्त कौ वडौ । सास्रतनि के जुद् विहडौ। 

छ ° ॥ २३२८ 

डा ! परास्द यह सबही सुनत । पन छै सन कौ वात) 

दुश्ज स्रंड्त भेदिद्धै। ते शचौ साक्षात ॥ 
४ ॐ ० ॥ ३२९ ॥ 
राजन आग पेज करि । कहौ बनाफर सेय ॥ 
प्रात करौ प्रिथीराज स्तौ । जंग विरू न होय ॥ 
द° ॥ ३३० ॥ 


सबक विदा कर्‌ राजान्न महर बै जाकर रानी सचे परायश्च 
करना, रानी का कहना कि अब्र हस सधय शयन कीजिए 
सवेर्‌ शञ्चओं का नाष खीनिए । | 


सवका य्‌ नृपं सौष दे । गेर जहल फिरि दोय ॥ 
दानौ सो सस्लति करे । मन धरि चित्ता हेय। 
छं” ॥ २६१ ॥ 
 दौषाडं ॥ बाल च-देल सुनी हे रानिय । अवत दिवस पाद्धिलो मानिय ॥ 
अय चव्यौ चहच्ान अवार । करता विन क्रा न उवारौ ॥ | 
द° ॥ ३६२ ॥ 
शनौ कदे सुनी दप राज । करिथि सन सुरुनस्षमाज॥ . 
मरातत जच कारियौ अद्‌ सतह । सिलियी. जान दूह दल दूत ॥ 
| द° ॥ ३२२ ॥ . 
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आल्हा ऊक अपने षह सै गए, सर भाजन कर अपन 
स्नियो के घाथ मोग दिर से उन्होने आनन्द से शात भिता । 


प्राल्दन गये वेल्ल आ एन । उदिल देवल मिल सु जातन ॥ 
सोजन विं हकं दद । चौथ उदिल सिलियौ सेई ॥ 
द° ॥ २२४ ॥ ` 
न करिव पौठौ जाद । राप जाप कौ चये वुला्‌॥ 
मर सहल दै कद्रप षुलते। अधरा दस श्वसु फल फंसे ॥ 

॥ ० ॥ २२५ ।। 
परस परसपर च्रारस कैन । यद विधि जदिल रग रस भौनौ ॥ 
चरपरनि लागि सुप्रोम वायौ । पादे मप चीरा रस ढाथो॥ 

द° ॥ २२६ ॥ 
पहर रात रहे स्मान कर गोरक्षनाथ का ध्यान, होम, नवथ 
पजमर्‌ आरं कर, दाहनं क सास्हना केरलं का चड़ पर्‌ 
सवार दहा दाना महद का चर्ना। 
दवित्त ॥ प्रि निसा पादिलिय । न्दान कौ नौर्‌ सगायौ ॥ 

करि दांतौन सनान । स्यान गरष के ध्यायो ॥ 
धियव वनाफर इम । नवग्रह पूणा दीनव ॥ 
नपतापां जच धारि। करि काट सौनव ॥ 
श्रादयौ तुरिय पल पहल । समर स्म तापर चदय ॥ 

 ष्््रान पास ल पष्चदौ । खरन पर धायन चट्य ॥ 

° ॥ ३९७॥ 
उुट्‌छ्क्ा सां का अकर्‌ जरणाम करना, भाक शृहूना 
जायो पथ्वराज स यद्-फर स्वामा क कलि बना जर 


सेरा मख उनज्ज्वरू कुश । 
 ऊदिल वीर बुलाय 1 बेलि इ'दल सुत रनौ ॥ 
देव अगे आय 1 चाप प्रनाम सु किनौ॥ 
पीथौरा.ऊपयै । पोज करिकः चडि जावहु ॥ 





सांदधि खैर + स्यासि छट मारि इृदाबह् ॥ 
| उन्नल.जस जस राज वौ । हवस द उन्नख करह॥ 
` धश्चड बात परिमाल करि । सीस दस रुडष् धरड॥ 
3 । छं°॥ ३८ ॥ ` ` 


उष्ख का कटुना षि वं सव सामतं खे सद्ग के. साथ खर्टुगा 
अर पृष्ठीरा कौ कगाङगो | 


पाष ॥ इद्‌ सुनि अदल वचन उचारिव । भाई तुस नीक ज्‌ विचारिव॥ 
. सांसतुनि सौ" वश्यन षेलदु । भरिथौराज दे यद्रनि पलु ॥ 
छं ॥ ३३९ ॥ 


देवर देष दोनो बेर स कृष्ना कि आज. नमक अदा करो 
स्वाभी क कास श्रं सिर देष्टर स्वभ का साज्यः कसे । 


: - हिषल कै सुनौ' पुत हदय । नोन हइलाल करौ तुम सेाडय ॥ 
बाव"द्‌ आगे सश्च जदीजे। निशमे रा सरग कौ लज ॥ 
छ ०... ३६० ॥ 


उरु कीस्त्रीकाकहुनाकिजो स्त्री पतिका भरना सुन 
कर्‌ सती नही होती कहू चकं भ पड्वीहि। 

ठकुशनौ अदि कौ वालि । सुनिय् साक्ष बचन य़ षोकिथ -॥ 

निष धेद्‌ नरक तेहि भावे । पिय कौ सरत बिया तनं शषौ ॥ 
छं° ॥ ३४१ ॥. .. 
दहा ॥ पौयदहिं सरत चया रै । कर पुव फी राक्ष ॥ 
वद नार निचे वरौ । घोर्‌ नरक से भास ॥ । 
छं० ॥ ३४२ ॥ ` 
पयन होड जा नामर 1 नारौ ततौ नद्धौ ,  “ 

गत जाय भटरक्त फिर । कहौ गेारजा सेय॥ ..: 

४१ ` छ०॥४३॥ 
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जा क. शछररं उठकर नगर प्र्‌ चट दना आर्‌ अल्हा 
का कलास । 


| चपा ॥ राजा जागि नकरो कीनौ । आल्डा काज चदस दीनौ ॥ 
| . सिच नाद्‌ बाज सद्टनाईं । वनौ"पष्मर देस ठार ।॥ 
। द° ॥ २४४ ॥ 
आर्हा ऊदर को वृुरूाकर नागोर शी ओर वटवे की तेथ्यारी 
करना । तस्र सा वणन | 
रौ ॥ वुल्लाय आरद ऊदिल्ल राज । कौनौ नगरा चष वम्म साज ॥ 
साजियौ साज अन्नकं जाध | सासंत दुर करि करिव.क्रोध॥ 
चं ° ॥ ३४५ ॥ 
वुक्ञाय आर नुप अग्ग लन । विल्दन्र राज वाटन्न कीन ॥ 
अरि दिद दौन रारन काज । मानिक दीन पन्ान साल ॥ 
० ॥ २४६ ॥ 
द्लटेल तुरिय श्रारत्र उच । समपियो राज उददिल सभु ॥ 
उारिदं काज रि वाज दौन। षधार्‌ वस उपज्यौ नवीन ॥ 

° ॥ ३४७ ॥ 
गाय॑द्‌ काज दिय स॒ग्मराज। पर कालं देस टली समाज ॥ 
वो दला दौन नव लेस साय } उपजिथौ कच्छ वर सुमट साय ॥ 

छ ०॥ = ॥ 
जि पास दौन मेापत्ति काजल । कलिद्री जच नृप लिथयौ वाज ॥ 
तार्‌न काज दिये तेज रूप । रेराकि जात कियो नष्पनप॥ 

॥ २४९ ॥ 
जगनक्त काज हय मोर्‌ दौन । दस ठेलि तरी मुष अग्ग कौन ॥ 
वासे सु तुरिय ग्यारह हजार । दीनौ सुवाट करि अरि विषार॥ 

° ॥ २५० ॥ 
इश्नार साठि परिमालं सन 1 सष्निथौ सार चदेल तैन ॥ ` . ` 
पच्चास सहस पगुर सुदौन । च टेल काजञ परनाम कौन ॥ 

° ॥ ३५१ ॥ 











रशत , 
` पच्चास णांच धरि पौल च्रग्ग-। गाजंत मह्‌ चास सुरग्ग॥ 
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ब्‌ दियैं कीर दय आार्ह सेय । परिमाल राज ऊचरयो ज्य ॥ 
० ॥ २५२॥ 


पस्रौ पौल चदि, जस्ररण्य नद्‌ । चापू चलद जुर कर, दुद्‌ ॥ 


उद्रः बनाफर सुनि चदेल । हेमर चलाय दल करौ ठेल । 


० ॥ २५३ ॥ 
परिहार उच सव .सुनिव राज । अक्षुर सु आआरह चर रदिव बाज ॥ 


वंट^त चौल पच सवद्‌ पूर । परिषि भीरतौ सौस सुर । 


० ॥ २५४ ॥ 


यद सूनिय वौर चहुश्नान रान । बन्नाय वन्न सामुष्ठ चसान । 


पष ग्ग कन्द पुडीर चद्‌ । विष्टसियौ कीर सुनि कान सुह ॥ 
छ ° ॥ २५५ 


, दिष्णी सुफौज चदे रष । कापत दे डग मगत पाव ॥ 


द्रगसूदि कपि आल्हा बुलाय । कालिज मेल सुख मोदि लाय ॥ 
° 1 ३५६॥ 


` दिञ्जिय सुद्‌'ड ग्रिथिराज काज । द'डहि सुराज सम्दर समाज ॥ 


दिज्िय सुताद च्रधदेस वांटि। चदान सग संगरनः मडि ॥ 
° ॥ २५७ ॥ 


परिमारुदेवका उर से कपिते हुए आस्हासि कहना केजा| 


भ क 


पृष्वीराज को जीतकर मुश्चे कार्ञ्जरपहुं चागता. भ आघा 
राञ्य, पचाक्त छाखे रुपया आर अपनी कन्या तुम्हं दगा 
चौपाई ! कौंपि-कन्लौ परिमाल नरेसरह । आल्दा राधा दौज देस ॥ 


लाष पचास द्रव्य खरु कन्या । द्‌ चद्ञ्मन मिलाइसु मन्या ।॥ 
ˆ क ०६॥ ३५८॥ 


ददा ॥ देषि कान्ह परिमालं न प! वचन वहे ` चरति र॑ ॥ 


सदि कलि जर मेलियि । द धर अद्ध. सव ध ॥ 
० ॥ ६५९ ॥ ` 
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चन्दर की सना. अगे बढना ¦ | 
सला सो पति संग है । दलं सौ कटिव चदे ॥ 
पिल फौज चदल कौ । भििलौ बनाफर षेल ॥ , , 
स्‌०॥ २३६० | 


चन्दर की सना अते देखकर पृथ्वीराज का व्यृहु रचना 
ओर ठडादं क छिये सेना सजना । उधर आस्हा यर बम्हा- 
नन्द्‌ का अपनी सेना को जना । 


सेतोदाम ॥ दिषि रालन फौज च^देल पिकी । दरिथाव ससान अमान दल ॥ 
इका लष्य विलोकिय सेन घनौ । चदहञ्रान वनाइय चारि रनौ ॥ 

० ॥ ३६१ ॥ 
मुष अरम्ग सु $न् आ्रमान कियो । सर चद सद्दीसुर्‌ संग दिथौ॥ 
वामधज्न सु' निडढ र लाषन य । घ-ग सजसराय सुभाषन ये ॥ 

द° ॥ २६२॥ 
कनक वडंगन्नर सारग ये जदह आआर्ह कुआरसे तार्गय॥ 
अचलेस नवल रौसिंघ ये । जह जादौ राम रिषौ रिषये॥ 

ज ° ॥ २६३ ॥ 
इतन सिर्दार रगे धरिय । फिरि दाहनि बाजवकौ भरियो॥ 
फादवाद पजन रू पारल्ह मय । नरसिंघ पदारसुतं वरय' ॥ 


° ॥ २६४ ॥ 
तर्‌" धावर धीर समा वरिथं | विश्षराज. समाज सना धरय ॥ 


` पम्प्रार्‌ सलष्पं सुथ' वरय' । दनव'त समानः इठौ वरय ॥ 
। ° ॥ २६५ ॥ 
त“ घौचिय देव रजेत पिल्ले । सग हादुलि राउ इमर चते ॥ 
दिसि दान सामत र करियं। दिसि वांडइम भोदह चःदेल किय'॥ 
। ° ॥ २६६ ॥ 
` ष्षलेस मसेसिय संग दिय' ।. दसि दच्छिन सावत भूमि रय'॥ 
दाय वीर हमीर गभर्‌ नर । अति ताडय स्षभरि इस वर'।॥ 


° ॥ २६७] 
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त" साल च देलय पूरनय' । तदह वाम दिसा भुखन.र नयः ॥ 
सद्‌ सांसल सांबुल सग द्यि । इतन सिरद्‌ार सुधाम कियः॥ 
० ॥ २६८ ॥ 
कयसास् कलध्वज विक्रसमय' । तह टाकमसुचाड सु विक्षमय'॥ ` 
जहा गाड क्षपत्तिय सोर दय' । तद्ध बेत षगार्‌ सुचार्‌ भयः ॥ 
° ॥ ₹३६&< ॥ 
` कथसासु रू सर्डरि सध्य व । चतर्‌'गिय सन दिटालि दूव।॥ 
इलकारिय संन नरेसु रय । भर चाव ड राय वली धरयः॥ ` 
| दध ° ॥ ३9० 
उत ाट्हन पौजं सु दाय किय । इलवारि वनाफर लाह लिय' ॥ 
कसधनज्न सुलाषन अग किय । चदृच्चान सुस गल्लसग दिय ॥ 

ख ° ॥ ३७१ ॥ 
तद्रूप पौ ज्वर्‌ वांस सिय'। सिक्रवालसेंङ्रवर पाल ह्विय' । 
तद चाल.क सार्‌*ग वौर्‌ वर । जद" जाद्व र नसि सौस घर ॥ 

| इ्‌.° ॥ २३७२ ॥ 
` वश्‌ तार्हन वेग इशराल किय । इय वौस चजार सु सग दियः॥ 
विचि तीन इजार्‌ कौ गेल रचौ । सिरदार दुलष्यन सथ्य सची॥ 
° ॥ २७३ । | 
तिन पृद्धि सुं अल्ह बनाफरय । जिन अन्ग.सु जुद्न लिय सरियः॥ 
दिसि वांडय सोहन दास किय । सिर कासौ लुह प्रताप लिय'॥ | 
° ॥ ३७४ ॥ 
परि सिंघसुसग समाज बर्‌ । पंमार्‌ सुसाजि चल्यो असर ॥ 
तदह संगर शय असमान भय । जह वांस दिसा भरनन लिचे॥ 
° ! ३७५ ॥ 
दिसि दानि वीरम व॑र पुर्‌ । तिय दलकाडई्‌ पतेज नर्‌'॥ 
मरन चति तेवश मेदलंय । परिमाज्ञ सव दल सोदनियं ॥ 

० ॥ ३७६ ॥ 

सदकुन सु वागरि घारि दिय । इतन भर द्‌ाइनि फौज किय ॥ 


ड गुज्जर देव कन्न मिले । द देइ हजार च देल चले ॥ 
० ॥ २७७॥ 
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चोपाई ॥ ब्रह्मानन्द चाल विचि सार । चराग उदिल वयु सुधार ॥ 
` वांयदिसा दौ नेाहन कनौ । दक्षन पूरनसल्ल सु दीनौ ॥ 

# | , क०॥ २७८ ॥ 
पग उजार पचास चलते पिल्ि । शौर पचास चंरेलन के सिलि ॥ 
वारि फौज चाल्दन सजि सार्‌ । परिसौराज के वीह इजार्‌ ¢ 

क | । ठ्‌ ° ॥ ३७९६ ॥ 
परिमाठर्देव का पथ्वाशजं की सना देखकर उश्कर दस हजार 
देना ठे कालिञ्जर की ओर्‌ माग जाना 
दृहा ॥ देपि कौज परिमाल जु । कांपि चस्य तजि पान।॥ 
द्स इन्नारह सग लौ । तज्यो सदहोवौ थान ॥ 
ह° ॥ २८० ॥ 
ववर बरह्यानन्ड्‌ कां खडि क छिव आन कटृना । 
 द्रद्यादिति फिरि आद्यै । सिर षौ धुस धारि ॥ 
प्रिथौराज सों पा घर । वल्नञावन तरवारि ॥ 
| ्ध० ॥ २८९ ॥ 
युद्ध आरम्भ होना । कन्ह चौहान का घोर युद्ध करता । 
सुजंगौ॥ दुहौ सेन मिल्ल दुहौ वाग लौनौ। दुद" धारि पुस्स वर द्र वीनौ ॥ 
द्रौ सांगि वही दुहौ कोरर । दुष्टौ वार्‌ बानौ सवद उदरी ॥ 
द° ॥ द८२ ॥ 
। बलै" सरि नीसान जंमौ तवल्ल' 1 वनं नाद्‌ तुरौ नफेरौ शुवुर्ल' ॥ 
दु्ौ' नाद्‌ कीन सुर संप भारी । दु्ौ' नाम चक ' सुधा हां खारी 
स्‌ ० ॥ ३६३ ॥ 
वदे चद्‌ कत्री सुमा चादु्ानः । चायो गर्ट वां धि वांरै सुजान ॥ 
मुष पाठ जप सु ईस' मवानौ । निलाय वली वाद्‌, धावे जुवाली 
| | ० ॥ ३८४ ॥ 
गे कौन चद्‌ लसेना सुष्ठथ्यौ। शद धु सवार भर्‌ भार 
: चलायो मुष कन्द पट उढाई । नियो शनन" शसं भदै" शटा ॥ 
` | "० ॥ ६८५ ॥ 





+~ 
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प्रगे आय हासन प दथ्य वाहै।बर्‌ दत ताने उटान अमादहै ॥ 
उपारत द्‌ त' वजा वाद्‌, लोर्‌' । ग पद्ध सु ड' वजाव' चमौर्‌' ॥ 
.छ्‌' ° ॥ २८६ ॥ 
कषटरजे सखुसुडन्नि पं देग ताव । क्र कापि करि तकि धरनी सिलाव॥ 
ह भावं सद कषु जाय मार" । कह धौक वद वाहः कौ प्रचार ॥ 
ह° ॥ ३८७ ॥ 
च्ट्रान वल सौ' कियो पौल कानीै। रुवं संचं बालत स'कर्‌ भवानंी॥ 
इवा इक वक्र ददै सन सोई । वजावं वर्‌" लाद निरमोद होड । 
छ ० ॥ इट ॥ 
कर्‌ पड षड घटं घाड धार्‌ । विक वलौ वाद पटर निहार्‌ ॥ 
चलाव त तौर" गद्धीर्‌' गुमान । षनक्ञंत धरनी मनद सु वानौ ॥ 
छ्‌ ० ॥ ३८९ ॥ 
उर खेल लण्यौ पर्‌ पार हई । गिर नदर वासे कला चूक देह ॥ 
बद्ै कध किर्वान वधं षलावः। पर्‌ जुङःधरती सुरु डः नचाव ॥ 
छ्‌ ०॥ ३९० ॥ 
गुरज्ने वहे सौस रीस' रमानी । सिर हात चत विष.त' जवानौ ॥ 
वदे सु'दर ग" सार धार्त दत्तौ । पर्‌ पौल सनवार धरलो विरत्तौ ॥ 
० ॥ ३९१ ॥ 
कर्‌ बार हांक कटारौ करूर । कर सर्‌ मातो पर्‌ चक्त चर्‌ ॥ 
दसौ माति जु कियो कन्ड भारौ सिन्धो धयान सान बलौ दद्र तारी ॥ 
° ॥ ३९२ ॥ 
कन्हं कू अपनी वशति से सना महृर्चरु पचा दंना । युद्ध 
क वणेन | | 
टया ॥ छन्द कटक कौन्डं 1 कद्र । इटक परौ दल माहि । 
मटक कीर मागे बी । काड पलट नांदहि॥ 


° ॥ २३९३ ॥ 
ॐ ् * पे 
रसावला ॥ कन्द केण्धं 7 तवं । कौन जुदध' जब ॥ 








मदावा समय ५७ | पृण्शरीराज रासो , र २५९६३ 


धाय धे वली । सव फौजे' इलौ ॥ 


= ॥ ° ॥ २९४ ॥ 
वाय पाय' गरहः | ढारि घरनौ स्ट ॥ 
काय वज्ञ किय । पाय सेना लिथ' ॥ 
॥ि ° ॥ ३९५ ॥ 
गाय सासं दुष । धाय दद्र मुष ॥ 
कीर नादं जच । चाय फीयः सकं ॥ 
° ॥ ३९६ ॥ 
दाय सुरया रद्ध । लाय दहर नच्ौ ॥ 
धाय वाल घटः । ठाय पन' षट'॥ 
त चा "° ॥ ३९७ ॥ 
ठाय रावे नरः । वाय वादे वर्‌" ॥ 
दाय नापो दल" । ताय तेगं कल' ॥ 
द्‌" ° | ३९८ ॥ 
धाय वौर' वन्तौ । दाप दौयं दुली 
धाय पारे घर । नाय वथ्य' वर ॥ 
ड'° ॥ २९९ ॥ 
पापटट फ । फाय वेल फष् ॥ [ष 
घाथ कन्न वर्‌" । भायदोर्‌ं वर्‌ ॥ 
दं०.४०० | 
पाय नारी मलः । ञ्वाप ञ्वानं जल ॥ 
सोन कपौ सवै । कम्ह देषे' जवं ॥ 
| छ्‌'० ॥ ४०१ ॥ 
पाय सीने षगं । हस लागे समं॥ 
सेन कंपे सवं । कन्द दषे जव ॥ 
द्‌ ° ॥ ४०२। 


दूदा । कान्द पानि देष्यो जवं । भग्यो सेन च देल ॥ 
हनि दाथ दस कान.के । सुररिसोदशा रन टेल ॥ 
र ०॥ ४०३ ॥ 


___-__-__--_-_~_~_~_~__-_--________~_______=______[_____[___-______-~_~~_~_-_-]] ~~ 
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अपनी सिना के कृटतं देख कर आर्हा का अपनी ओर 
सरदार छा इकृटा करके छरशारना । 


॥ देषि पशाक्रस अर्ह । सद्व सलाषन सौ वु्तिष॥ 
` हा कनिवेग पठान । रूप थतौ षग बुल्िव ॥ 
सेल वौ देरी । ब्त ससान कीर वर ॥ ` 
बेइथ ती बर्‌ वेषलि । खर सगंर गुमान धर ॥ 
धर धवल्त सौस धारवि धरनि । क्गुत्ति खास स गर्‌ करिय ॥ 
सष खर्‌ कौर रक्त इव । धारा तोरथ आद्रि ॥ - 
° ॥ ६०8 ॥ 
दृ £ आर्दनि खदलि जाथकं । स*मास्यो सवसन॥ 
सकल शरसा टेरिकेः । रन मन चान्यौ हन ॥ । 
 ऋ०॥४१भ्‌ ॥ 
यद्र ॥ धावत आास्द सम्हारि सेव । सिरदार चारि व्र क्यौ तेन ॥ ` 
गेयं लड हरिय षट सय । येकल चलाय दल लष्प तोय । 
° । 8०६ ॥ 
मरो रूप स्र यर अरमान । जादवा द'द्‌ व लद्यो पान ॥ 
मगल चुहान तेाबर्‌ समथ्य । लालक्ष देस.रन समर्‌ पथ्य ॥ 
। ° ॥ ४०७ ॥ 
गुज्जर रन सह्ावाष् । -सुक्घल्ञ व स बड़ ससर्‌ चार ॥ 
दरिथ गोड काय कल्याल । सँ गर्‌ वरेद्र जे जल्द .उ्वान ॥ 
 इ०॥ ४०८ ॥ 
नल जीर पुरन असीर । वण्या सपभ्य. परमा सनीर्‌॥ 
चाधो ङु धीर बर्‌ धरे ध्म । ईदल् सुसोम .वंसी सु कम्म ॥ 


छं ॥ ४०९ ॥ 
गेपतम जुभ्ार्‌ पल्डन पवार । गाकुल सु वेला व्यरचि सार । 
भगवान दूर्‌ च देल चित्त । डगरसि टैव दौवान र्त + - 


। छ॥ ४१०॥ । 
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जगनक्घ भटर जरटनं जवान । ईसुर्‌ सुवान यौ रोर पान ॥ 
कायथ्च कसना कम्म चद्‌ । मकर द्‌ चौर खौवास चद्‌ ॥ 

० ॥ ४११ ॥ 
रदी सुदेव कृत दुरित जेर । गावा करपाल जून अमेार ॥ 
वद्ध गेत जुद्ध जु तेग बाद । चट भो पादनि सत राय गाद ॥ 

खण ॥ ४१२॥ 
भिथ्यौ सु सपनि र्नय र । कद्टवाहा रामां लिये त्र 
गस्हर्‌ वेग चअजानवाद् । सुर वौ वस'त लित समर्‌ चाद॥ 

दं ॥ ४१२ ॥ 
अतुरद्च सि'घ सगर सुवाल । विरसिघ कट दै चार्द काल ॥ 
जटवार्‌ जाट कसनेत पर्‌ । धवरा स्‌, राय धुरवस छर ॥ 

छं० ॥ ४१४ ॥ 
रतेस, इष्टं भयं जाध। सासंत द्र पर्‌ करद कोथ ॥ 
परिमाल् सथ्य ससरथ्य देपि। सासत द्र सव नयन पेपि ॥ 

श [प & ख० ॥४१५॥ 
कलास चद्‌ परुडीर जाय । निहुरद जत पञ्जून होय ।॥ 
दाली राय इस्सीर्‌ वीर । सुन्तप पम्सार्‌ सज्ज्यो गौर्‌ ॥ 

° ॥ ४१६ ॥` 
रावत्त राम तोवर्‌ पद्ार्‌ । स'जम् राय रन विषम सार्‌।॥ 
द चतिताय दहच्ान वक । नरनाडह कन्द चरग्यं निस क ॥ 

छं०॥ ४१७ ॥ 
चाव'ड राय उय्पर्‌ चसान । उप्यर्‌ करन्र सोना स.जाल ॥ 
निडर इ राय चदुघ्ान सग । ष्मन कमह दल द्यो पग ॥ 

छ ० ॥ ४१८ ॥ 

रिनाल सग कप्मन सु धाय! परिथिराज सन निडर सदयाय ॥ 

साई सु द्य वगसेल कीन । गड चरन क्ति किरवान लीन ॥ 

द° ॥ ४१९ ॥ 

जंथचन्द्‌ के भर्तीजे राखनक्ती का घोर्‌ युद्ध करना । रखाखनं 
सी की बीरता का वणन | 


- ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ --~-~-~-~~~--~----~~-----“------------------------~ ~~~ 
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९१६६ ॑ पृथ्वीराज रासो # [ महोवा समय ६० 





| दृहा ॥ लाखनसौ परिमाल ज । निह र्‌ उर्‌ चहच्ान ॥ 
दूपसरासत सु आहरे! कमधुज सन सुजान ॥ 
° ॥ ४२०॥ 
चोपाई ॥ लावन.जं चद्‌ व'धव नंदन । निर्‌ राय भतीजा ददन ॥ 
टोञ बौर बाह्रे जंगह । दल षट्‌ ल सण्टारी च गह ॥ 
दं” ॥ ४२१ ॥ 
मेतौदास ॥ मड निडर लाषन सौह नर्‌ । चहच्ान चदरेल सु निरपि भर्‌ 
कामधुनज्न से दोउय वार्‌ अरे । वद्‌, लाज जंजौरन सौ" जकर्‌ ॥ 
द° ॥ ४२२ ॥ 
लकार कयं वल धारि. वप" । निरव चहच्ान च^टेल चपः ॥ 
बह जंचिथ मचय लाग उर्‌" । वपु फूट कीर ववार पर॥ - 
छं ॥ ४२३ ॥ 
लगि तौर सनाह न पार्‌ रष । महर. बर जार, तै काठि शुष ॥ 
गिसंन दुद वप पेलि किय'। निकल फन पनग वार्‌ बिय'॥ 

। छ ° ॥ ४२६ ॥ 
किरवान लग' बलवान इथ' । चब्व ज सनो छरकत जय' ॥ 
जमदाढ़ लग करि गाढ़ सह । दसद कर काड्ि अरारि वद्ध ॥ 

छं०॥. ४२५ ॥ 

इवां सथ्य लर बल वाथ वलौ । तद्र" श्रोनित की सक्लिता जु चलौ ॥ ` 
गहि दत स्ुमत उपारि लिव') कटि पौलनि डल प्रहार किय |... 

°] 8२६ ॥ 
उचकायं कं पृष्‌ बलौ धरय । नवत सुद्रौनगिरौ गदहिय' ॥ 
हय के गदि पाय पटद्क धर्‌ । उड़ि इस चकते सिलिक' अगर ॥ 

छं” ॥ ४२७ ॥ 
गवो कर्‌ दौय उपाटि लिथ' । अरि सेन सुह सव ददिय' ॥ 
उड.रलु कोस चरपार्‌ कय । नदि सकत अच दन भास अय ॥ 

० ॥ ४२८ ॥ | 
यद्र भांति लर" वमधुञ्ज बसी । चहृच्ान च"दल कौ फौज हलौ ॥ 
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प्प च्रण निगारि द रोस रुधः । विफारो वर वम्ध सु दोद्‌ जुध॥ | 
| ° ॥ ४२९ ॥ 
दद्या ॥ लापन नलिह्ध.र राय दुह्‌ । कसधुज सुदोव जवान ॥ 
च्याहरिर संमर्‌ सकल । अमर्‌ सौस समान ॥ 
र द° ॥ ४३०॥ 
कवित्त ॥ लिहु.र राय कमधज । वु जयच'द्‌ सुतन कदु ॥ 
लायन सी राठौर्‌ । अनुज पगान मान सद्‌ ॥ 
चादुच्ान चद्‌ ल. सिल दल मेल पेल सजि । 
` साई माङ विर्‌'चि । वौर्‌ निस्सान पान गजि ॥ 
पिष्यत लिय दई धनिय । लपि लेथ चढ़} परियं प्रगट ॥ 
परिसाल् ओर्‌ परिथिराज हिल । स्वासि काम सौपत घरि ॥ 
द° ॥ ४३१ ॥ 
सलाघन सौ उष्पर' । भरि तालनसौ शच्यायव ॥ 
सेरियरूप जुधीौर्‌ । दद्‌ जाद्व चल्लायव ॥ 
संगलस्ती घद्ुद्ान । तवर उथ्यान नाद नर्‌ ॥ 
ङु वर्‌ पाल सिक्रवार । दोत चालक केसो भर्‌ ॥ 
वड्‌ गुज्नर सौनिग सरस । से'गर राव चमान सजि ॥ 
लापन इसरीर यत भिरन । चाय पगु कुमक्त सजि ॥ 
छ ° ॥ ४३२ । 
निङ््‌,र राय सद्दाय । चलते सास'त सत्त धरि ॥ 
कन्ड जयत को सास । लप नरसिंह व'च करि॥ 
पालन धी पञ्जौन । कौर तोवर्‌ पार्‌ वर्‌ ॥ 
पिले पते सासत । इष्य साम दजार कर्‌ ॥ 
दह संन रोन दिष्पियव। नयन धाय षण्न सुय ॥ 
चषहुज्ान वौर्‌ चद्‌ दिल, प्रथम लोदि सनो सुसथ ॥ 
° ॥ ४२२ ॥ 
प्रबरीः॥ विरचिथौ जाह लाषन सुधाय। तासौय केपि निद्र सहाय ॥ 
वन्न वजावद्ु गल्ल गरजिं नाग । सज्जियौ सैन उत्तग वाग्‌ ॥ 
द° ॥ ४३४ । 





ग्य 
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लकार शिष्ठ किलकारि दीय) हनुवत स्षकति पहि उक्ति सोय ॥ 
 लष्पन जरद्‌ वजर ग वौर्‌ । निडर अशायि सकत गरीर्‌ ॥ 


छ ॥ ४३५ ॥ 
कारि सद बल्ल करत हांक । तिह लोक मंड चलि ब्य धांक ॥ 
विध कर्‌ वोर्‌ वानति वाहि । सगल तुरग सव द्यि ढाहि। 

ह° ॥ ४३६ ॥ 
पारत दंत सारत पौल । धाश्त तेग अति तेग डल ॥ 
गदि सुड श्युड फेरत पाद्‌ । गदि लोसद्‌ हाध्थिनि माहि ॥ 

द° ६ ४३७॥ 
ह'सर उटाय पटक्षेत भसि । असवार देह हाय फक स्तसि। 
वाह'त वान वलवान शक । टटत अग फटरत फक ॥ 

० ॥ ४८ ॥ 
चूटत व दूवो सलक कद । धरनौ पताल पर पूर्‌ सह ॥ 
करि सेल देल वगमेल हेय । निकर त पार्‌ वर्‌ नाग लाय ॥ 

° ॥ ४३९ ॥ 
दुह तेग वेग लि कंध भ्‌. । क्रत पिड धर्‌ परत जु ड ॥ 
लागत कटार तन दीक वार । ऊतौ चटारि जनु षुचे दार्‌ ॥ . 

ख ०॥ ४४० ॥ 
र्ज्जिक वसन पौटत जरापि फन कर्त नागं भ्रीलंत यपि ॥' 
वाटत श्युषशिका र्षि माल । निश्षरत त्रच द सीन लाल॥ 

ह° ॥ 8४६१९ ॥ 
जाद्वां दद्‌ मोर सरूप । सगल चदान सडि सगल रूप ॥ 


वेदय ःतो वर्‌ मर्‌ हथ्य वाहि । क्रु वर्‌ सुधाथ जादौ सद्दाय ॥ 


द° ॥ ४४२॥ 
स्ये'नि्म शव सर स्रु लाज । तालन पटान सजि समर्‌ काज ॥ 


` इञ्जार्‌ संग वच्चाक्ष म्रीर । लाषन सुबो सनि बय भीर्‌ ॥ 


० ॥ ४४३ ॥ 
वाहंत तेगं विकर्त चाप । इक सथ्य होय दयरे उताप ४ 
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दूह्ल्ौ वियौ निद. रस दौज । पद्धाल सल जयच"द्‌ फौज ॥ 
ह° ॥ ४४४ ॥ 
धावत तेय वादंत कूद | लपरत लाय उदटत छक ॥ 
ददो लष्यैमे निदढर नरस । दौत्य सुक्च् कौोमास तेस ॥ 
। छं ० ॥ ४४१ ॥ 
पञ्जल स्तव सिल जेत जार 1 लरसिंच सिंध चलियौ अने ॥ 
कीवे' सु चत्ते सासंत चाज । रक्रियौ चाय विचि पय पौल ॥ 
छ'° ॥ ४४६ ॥ 
षुल्िय सु खष्पिपट्र सु कन्द। उठत रोल सर लाख वन्द ॥ 
रामह पिस्य तानलन्ड्‌ वेग । रायो सुन्द पर्‌ कद्ध तेग ॥ 

ह ° ॥ ४९४७ ॥ 
क्तौलो स मंगल गरलि चाय । दीनौ सुक्षन्द कं क खाय ॥ 
घसिसौ' कन्ह किरवान चोट । णैटसु बन्द हति कृत चोट ॥ 

० ॥ ४४८ ॥ 
फव्यो पट्रानद भर समेति । सेदौ सुधत्त तरवारि षेत ॥ 
पिरि दद्र चाय कयमास तेर्‌ । सिर्‌ परयो ट.रिउव्ीसु घोर।॥ 
° ॥ ४४९ ॥ 
सलियौ पठान सनीय देपि । चल्ियो सु साजि संगर्-स् पेषि॥ 
सायो पजन सगर्‌ सु ण्य । क्ागियौ कुत हत्ती सुकग्ग ॥ 

° ॥ ४५० ॥ 
पञ्जौन दर किरवान धाय । दीनौ सेत स'गर घपाय॥ 
दिष्पियं रूप सोरी पजौन । आद्यो सत्त सासंत्त तोन ॥ 

द° ॥-8५९१ ॥ 
मोरियौ रूप मंगल चुद्ान । जादुवां दद्‌ चदे सान ॥ 
सालु न सुकेतव समर्‌ सोय । अठभं या अत्ति उस्पड दोय ॥ 

द° ॥ ४५२॥ 

रन नर्‌ वदनि चाहि. कर्‌ । पञ्नीन सीस सालिय गभर्‌ ॥ 
सचकत धरा चलकत सेस । कसकत परक्रष्दरद्‌स॥ 
छ ° } 8५३ ॥ 
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वाण्नतव्नकर्‌स्वर सात, नब कतततव्म््- वर्‌. सवर्‌ सात । मतु करत त परवत निपात | 
यञ्जौन कोपि लिय तेग दच्य । मारियौ राय सगर समथ्य ॥ 
० ॥ ४५४ ॥ 
णुच्यौ सुद कयो तुरम । धर भई लाल रत्ती सुरग ॥ 
नाद्वा चद्‌ चंदेल मानि । पकोरयौ मथ्य पजन पान ॥ 
० ॥ ४५५ ॥ ` 
छ सर्‌ समेति धर परिय.राय। फेरिय सुसीस कर मसकि ताय। | 
भजि सुस्लथ्य किय समर्‌ दाड़। उम्भ पजौन रन मादि टाड़ । 
. | | छु° ॥ ९५६ ॥ 
जलयचन्द्‌ की तना का मागना। 
वोवित्त ॥ दनि तारहन पठान । वार्ह कादं सुप्रान रन॥ 
सनद सगर रूप । मानि च देल परे तन । 
सारहन केसव दास । पासि परिगदह सम सुर्भव ॥ 
कारवार क्ररम्म । जोर जम लोकह जुत्तव ॥ 
भार हजार रजयृत काटि । हाथौ पचनजु देस दल ॥ 
जयचद्‌ सेनि श्ुरि कटि चल्िय । परिय फौज सामत इल ॥ ` 
छ ° ॥ ४५७ ॥ 
दूह। ॥ हाय पच तुरग सथ । अर्‌ रजयुत पचास! 
भई पजून सौ मरोरक्ा । इते परे सग पास ॥ द" ॥ ४१८ { 
अपना सेना को मागती देख खाखनं सी का ररुकारना । 
` सेना का किरि छोटक टडने के स्यि ईट जाना ॥ 
भगिय फोज लष्यनं लपिय । तारहन चार कामि ॥ 
हाक मारि जयचद्‌ दल । बल करिकै' पिरि आनि ॥ 
| | ङ्‌ ° ॥ ४१९ ॥ 
चोपाई ॥ तीलहन परे पठान सु जग । पच परे सरदार उम गड ॥ 
` बारह सहसत जग रन ते । दाथौ तीस मत गहं हते ॥ 
| ~ . - . कं ॥ ४६० ॥ 
सुरडे राच पञून सु सोई । हाथी पच महामद्‌ होई 


`~ 
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सगत परे पञ्चस जवालद । ऊपर्‌ रन कौनौ चह वात ॥ 
० ॥ ६६१ ॥ 
भाज्य फौज पयवे सोई) सो लपन देप दम दोडं॥ 
नौ क्य रन्न करिनौना 1 फिरियवौ चाव पगौ सेना ॥ 
वि ह्‌ ० ॥ 8६२ ॥ 
चानौ सुनि सेना फिर । लापत कदी तिराट ॥ 
घेरयौ निद.दुरचयकते । पिरे तसुं याट ॥ छ °॥ ४६३ 
> [न 
तृ | सखन काका सारा जनां । जयचन्द्‌ दम 
# भ 
सला करा सरना! 


मोतौदास 1 सुनी दल लष्पन वानौ सोय ' विय चग पौल चले रिस होय॥ 


पलि उग पील चल सरदार । परयौ सिर निटठदुर ऊपर भार्‌ ॥ 
छ० ॥ ४६४ ॥ 
खजर छतौस सजे रन सुद्ध | जरे सव खाय रूप कसघन्ज ॥ 
क्षटेदिय वाव जोर जवान । विर्‌चियौ गौतम खमभगवान ॥ 
ख्‌ ० ॥ ४६५ ॥ 
नुरे दल पत्तिय वैस मरद । जुरे अट भाया इते नरवद्च ॥ 
लरायनद्‌ास वियों वधु लार ¦ मकद्‌ सी कायथ सिल्लिय सार॥ 
दं ° ॥ ४६६ ॥ 
लपे नरना सु कर्हं दुवा । चल कयसास विय सचाह ॥ 
पितं भर चद्‌ पुडौर्‌ सु सोद । महाभर निढदुर को रन जोड्‌॥ 
द ° ॥ 8६७ ॥ 
उते त्च लष्पन नासय सुद्ध । इतं रपि निदरयाय सो जुद्ध॥ 
वरे दिर्वान ज्‌ वानिन च्य । कियो रन ऊपर जं ज पथ्य॥ 

० 1 88६८ ॥ 
भभक्रियसनसुद्युद्ित तोप । करक्रिय जिय दूरन सलोप ॥ 
भरक्घय वाननि पजर छदि । कम्द्षय सेल टौ डर भदि॥ 

० ॥ ४६€< ॥ 
लगे वलि सगि सु पील गिरत । सनसम्सप चर्‌ उपारद्रद्‌त॥ 
वहं अअन्वार्‌ मुपारदहि मार । करे किलकार्‌ सु जुन्गिनि लार्‌ ॥ 

छ्‌° ॥ ४७० ॥ 


६५७ 


न~~ ~~~ 


 गक्छौ कर्‌ निढ दर वर्‌ गुरज्न । दई वर्‌ लष्पनं सीस मुरञ्ज ॥ 


` इतं मरगवानिय गोतम गाजि । नरब्वद्‌ ौर नरायन साजि ४ 


¬ मड सिर पार्‌ परयो धर्‌ सध्य । इते चलि चाद्रथौ दावुच् रद्धि॥ 


गह -तव कन्द न तौन चरन्न । पटदक्िय ल्ल करि उत्त रन ॥ 
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वं विरवानं पर्‌ सिर छर्‌ । कर वयुं होस दुहो. दल पुर्‌ ॥ 
सिस्यौ वग निढ दर्‌ सतष्णन अय । निरष्पदहि जर विथ श्सपाय॥ 
° ॥ 8७१ ॥ 
गद्चौ किर्वान सुलष्य नरेस 1 द्द किरवान मुकट्िय कस ॥ 
लगी किरूवान पगौ वल्ल मार | चच्यौ सर द्र क्यौ सत वार्‌ ॥ 
छ्‌ ° ॥ ७२ ॥ 


इणास्क टक भये किर सोय। परयौ धर्‌ लष्पन लष्पन लोय ॥ 
छ ° ।। ४७९१ 
मयो धर्‌ सद्धित निठ दरराय । गिरे धर लष्यन चरत सुपाय॥ 
गयी किरवान सुं कन्हं ने.कोपि । चलते कयसास रु चद्‌ सुजोपि।॥ 
ह ° ॥ ४७४ ॥ 
उते सनसुष् सु बाबृक सानि । भये भगवान इरौलं सु गाज ॥ 
जुर्‌ दलपत्ति लियं किरवान । चलते नरबदं नरायन त्न } 
"° ॥ ४७५ ॥ ' 
लुकद्स्ि काय जग्गु द्योथ। हृतौ कासौदल पगकौ सोय ॥ 
सियो वर्‌ कन्द धुडौर्‌ सु चद्‌ । कटेरिया बाब रोकियौौ दद्‌॥ 
द ° ॥ ४७& ॥ 


लड कर सगिसु कन्न कोपि। द्रई भगवान सौस प रोपि। 
० ॥ 8७७ ॥ ` 


नरायनद्‌ास नर्द्‌ कोपि । सिलल तिहि आानिक कन्दर नोपि॥ 
छ" ॥ ४७८ ॥ 
तौन नवादि } गक्ती तन कन्हं सुधौपियो पाहि ॥ 


अ 


सुद्ग्म र्‌ कन्य 


"०. ॥ ४७€ ॥ 
भथ सिर चन हयसि तौन। किय नरजौव.वल्ली वपु दैन ॥ 
मजी. जयचद्‌ कौ सेन विराट । कयौ नप लाषन निहर काट ॥ 
। | ङ्‌'० ॥ ४८० ॥ 
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दूदा ॥ लापन सी रन पौडियौ । नरवद्‌ दौर नरन ॥ 
-परि घाडल लिह्‌.र कमध । दो छट भैया तेन ॥ 
द° ॥ ४८१९ ॥ 
चौपाई ॥ पर्‌ कटर वाव जंग । अर्‌ गोतम चगिवान भग ॥ 
लरवद्‌ खर्‌ नार्‌ न सुकद्िव । पगृ क्रास रन तान उपट्िव ॥ 
"० ॥ ४८२ ॥ 
जयदन्द्‌ के सरदार कायस्थ सङरन्द्‌ का घोर्‌ युध करना । 
युद क्म वणन । सक्रन्द्‌ क्र मारा जाना | 


छवित्त ॥ दौरि दलपति कीर । वस दाठन दल भाई | 
सनमुप द ओरौवार्‌ । इतौ वकसौ दल सेई । 
लपि क्रायथ सकरद चद्‌ पुंडीर पोर 
दर्‌ ्तेपनि किरवान । द'त सावन वो ॥ 
उदग.यौ इष्ट गिरजा सुसुप । करप करूप कुगैध से' लिय ॥ 
जयच'द्‌ लोन धरि सौस पर प्रग लोद् स भरद किय ॥ 
॥ स्र ॥ 
सु'जंगौ ॥ पिच्य वं दलपत्ति सनमुष् द्रौ । गदौ तेग ह्यं समथ्थं करूर 
वियो जंपियौ जाध मकरद वीरं। पोर स'डवे विचारे ग्र" ॥ 
द° ॥ ४८४ ॥ 
दन्ता" किथौ नौन पग नित । भयौ पाज चह्भृवान दल रोकि सब्र 
गजे नालि गोला वदृके' बरक्तै'। किते कायर चग जं रद्ध" ॥ 
ह ° ॥ ४८५ ॥ 
वहे नाव कढाव कतौर सोर । लगे चग चंग सनौ सप कोर ॥ 
सि द्य दर्यं विदथ्य' सुवानो । किधौ प्याल घेत होर रवानी ॥ 
छं ॥ ४८६ ॥ 
विकट" वदद षम्ग घट सुलग्गौ । सिर फारि अ ग' हय' देव परम ॥ 
भ्ल क.ल जुस्तं सुकल सट्क ¦ चर चुरिया चायञ्ाधाथ. चुक्तं ॥ 
० 1 8८9 1 
` उक्त नदं खर लपि लोह अष्मा । टके पर ट्‌.टि मकसद दिष्यौ ॥ 
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इते चद्‌ पुडौर सकरद्‌ दष्यौ | च्रमोर्‌ सुजाते वचनन सुभष्यौ ॥ | 
छं° ॥ ट्ट ॥. 
गद्यौ चद्‌ ने काइय' पग्ग केरौ । लष्यौ आाजषगासवेसं'नतेरौ॥ 
इतेचद्‌ मकर्‌द्‌ मुष मेल कौन । दुहौ" ह्य किरवान वलवान लौनो। 
० ॥ ४६६ ॥ 
द्र चद्र क सोसपे वौस वानौ। किध वोज चाकाप्नकतौ पौीज पानौ। | 
लटक सुच्‌ धरा सोर दाय । लष्यौ वीर कौमास बाजी सुताय'। 
० ॥ ४९० ॥ 
द्रंदौरिकंमाससकरद सौस'। करो चापसौस' सुरेवी समीस' ॥ 
लड फाकञ्चग'इथ' फार षग्गी । पदा षग्ग चल्लौ धरा खाय लग्मौ ॥ 
छं° ॥ 8९१ ॥ 
परयोदरेषि सकंद्‌ दल पत्ति धायौ । सुषः मेल लीनौ कर सेल सायौ ॥ 
इन्यौ य कथमास कञ्चगमारौ। वर्‌ मेदिच्ग निग करारी ॥ 
ह° ॥ ४९२॥ 
कट यौ सेल कथमास दथ्य' गहायौ । सुष' मेल कौनौ फिर' सेन सार 
न्यौ कादयः वेस कथमास भारौ। फवौ जीत चदान प्रस्मान सारौ। 
द° ॥ ४९३ ॥ 


सकरन्द्‌ का मारा जाना ओर केमास्न का विजयौ होना | 


चौपाई ॥ उनि मकर'द्‌ कादथ' ज गह । दलपति वस द्‌वनि कि अगद ॥ 
जदा चद्‌ घाडल सुख सान । भ जौत कयमास सुभान ॥ 


छ्‌ ९९९ ॥ 
तौस सहस लाषन के सग) सम्मर्‌ सांस परेकरिखग'।॥ 


हाथी परे तोसपर पांच । बोले चद्‌ बदन वर सांच॥ 
° ॥ ४९५ ॥ 
निदुढरराय का घायर होना,कन्नीज की स्ना का कामं आना । 
पथ्वराज का वजय क वणन ॥ 
चादल निद श्राय अचेत । वासटि पेर कमद्धज षेत ॥ 
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कनवज कुस कामि सव आदय । फते लई चहखान अचादय , 
द्‌ ° ॥ ४९६ ॥ 
आल्हा काक्हना के रुखन सी ते काप आए प्र॒ कुछ 


चन्तानहाम तो अभी तयार ह) 
| दूदा ॥ ओर्‌ लापन काम रन । उचरे च्रारह सुभाय॥ 
| हम वेमे काम सव | राज चद्‌ नदि जाय॥ | 
| छ्‌ ° ॥ ४९७ ॥ 


आदट्हा का सव परदारा का इकडे करके उत्तनिन करना । 
चोपाई ॥ उचर च्रारह सुनौ सव सगौ । पौयोरा कौ पौल उममी॥ 
मारे लापन तारदन स्र । नायक निरवाहे सव पूर ॥ 

2० ॥ ४६८॥ 
जगनक भाट वुलाये अगे" । वादक. कदि कनवज्दि जानै | 
लापन चारस्हन वचन निवाहे । पौयल दल पग्गन सा ढादह। 

° ॥ ४६€॥ 
आल्हा का कवर व्रह्मादिष्यसे कहना किं आप धरोट 
जादए से ट्डाईंको देख लगा 

| कवितं ॥ उश्वरि च्राख्ह सु वचन । ब्रह्माजित करिये कान ॥ 
अप युच्न छडिय । जाद्‌ जौवत घर्‌ मानह॥ 
हम करिद्धै सध्राम । ताम आवौ घर्‌ काजडई्‌ ॥ 
भूमि केलिजंर जादू । मिलौ परिमाल समाजह। 
किज्नियौ सेव तजि जोम को । दड दिव्य द्‌ मप्पियह ॥ 
किञ्जियो सेव तन संदडा । नगर महोवा रापियह् ॥ 

द° ॥ ५०० ॥ 


नह्लात्य का कहूना कि मं अमी पथ्वाराज की सनाकं 
काट गिरता हम पाट नहा दन का। 

चो प्रई ॥ उचरे वचन ब्रह्माजित लोड । सुनिये ्रारह श्रवन द सेई ॥ 

0 


~+ 
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तुस रेवत षर्गनि तन षड । समरिथा को सोन विहडौ॥ 
द° ॥ ५०१ ॥ 
सावन ताख्डन कालस चायं । रह मचौ सकरद कंटाय ॥ 
प्व वनाफर्‌ टौल न कौज । निर्म राजक्षुरग कौ कौज ॥ 
| द° ॥ ५०२॥. 
ब्रह्मादित्य क दौर रक सनी . बाते सुनङ्र आल्हा का सव्‌ 
सरदार को इका करर उत्तनना कु वाक्य कृष्ना । 
पद्वते ॥ उ.्चर्‌ ब्रह्मजित सुनौ जरह । चल्िघ्रे जंग छचीन चाल ॥ ` 
लौजिध वाग सब मोह डि । दुरमा लोक भदा तु तडि । 

° ॥ ५०३ ॥ 
सुनि ब न आरुह उदिल बुलाय । दीनौ सुवोज भौरथ्च भाय ॥ 
वेलवादौत चंदेल च्छर्‌ । वोदश्य वौर्‌ पर वार्‌ पर्‌ ॥ 

० ॥५०४॥ 
कापियो राय सलगैार काद । ईसश्ह दास साधी सुतो ॥ 
समारहन बोलि भोपत्ति यूप | बोलियौ वत नरपाल रूप ॥ 

° ॥ धणं 
रूसतस्म षान पदट्रान पाय । मारहन्न वीर्‌ सत साल आय ॥ 
सकतेस सौम वसौ सर्द । जगते जस जाय गतस्स खद ॥ 

° ॥ ५०६ ॥ 
प्रौहित्त सु प्रमानद्‌ नाम ! सायर सर्द कार्य तास ॥ 
वोल्ियो गग बनिया परस । जगनक्घ भाट धार्‌ सरस्स ॥ | 

2 ॥ ५०७ ॥ 
जलषन्र वोखि विय वध तास । सिलिय ऋय परिसाल्ल काम ॥ 
सेना सुसारि दञ्जार्‌ तेल । उच्चर्‌ आरुह जिन सग वोक्त॥ 

॥ ५०८ ॥ 

कानवज्ज नाथ द्यि कुमक्र सुद्ध । आय सुक्तासि सावत जद्ध॥ 
लाषन वसद तालन प्रठान । पदिल्ते सुटद्र परियो जटान ॥ 

` ० ॥ ५०९॥ 
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` चदेल नौ न कौज लाल । कौलिये शु भ्रावधं विसा । 
सौजिथे सोद इक सत्त हेय । दाष्ौ तलि .घट्‌ बारह सेय ; 
( | ख्‌° ॥ ५१०॥ 
| घौपाई ॥ सुनिय च्ाल्ड करौ वानौ मारिय । तुलसौ दख सै सेन सन्दारिथ ॥ 
| |  रषमत हैं जुरि जु शु कौजे छचिय धस्स काज लिय दीजै ॥ 
्‌ ति व १ द° ॥ ५११ ॥ 
¦ | आर्हा खा उत्तेजन सुनकर सव का मरते कटने क लिय प्रस्तुत 
ि होजाना । | 
टदा ॥ ्रार्हन मत सुनियो स्वन । चित दिय सेलन पल ॥ 
पाजि वरौ सुर्‌ अच्छी । नौन इलाल देल ॥ 
क (0 द° ॥५१२॥ 
| आर्हा का शास्त्र की आज्ञा सुनाना कि जो राजपूत ठडाद 
स हटा है दहु नक म पडता है ओर जो बीरता स मारा जाता 
| बह स्वगे का श्य सोगता है ओर्‌ जीतता है तो एुथ्वी भोगता 
है ओर जिसको मागना हो अमीत चलां जाय। 
| शुलंगौ ॥ कहौ वत्त रार्ष' सुनो ब्रह्म जौत' । धरो वत्तचौत लौ मत्त मौतं। 
खतुल चुघ सामत सञ्जं सुभारीं । कर जुध परिमाल न'द' विचारी। 
५: | ° ॥ ५९१३ १ 
. . ` ` वथ. षोड राजङघम्मार्‌ सारे । सद्या तेज चहवान वल्तवान र ॥ 
तन्नौ जु साम॑त नुप संग जावौ । पछ राज परिमाल नौके जमावे॥ 
| द ०॥ ५९४॥ ,., 
यर माररजपूत स्वामिरौ निकार भिलं' लोष्ट गः निग सम्हारे ॥ 
धर धम्म सौल सु खचीय स्र । उवारत वासी षार ' इर्‌ ` ॥ 
क | द° ॥ ५१५॥. 
मजै श्नपूत' धनी काम श्रावे' । वसे रतिवन' काम गर्‌ पराव ॥ 
` श्रवैः जाह सग कुमार तु देर । मर हैसक्ताज' समाज' सलोई ॥ 
4: ॥ द° ॥ ५१६ ॥ 
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सुनी -कुवर्‌ वाली जह्वानंद्‌ सारी । तबे आरह सौ' वेन वोल्वो दकारो 
धनी होय घर्तौनि के भोग भोग।सर्‌ नांदि जात इस सवे लोम्‌॥ 
० ॥ ५१७ ॥ 
नद्तौ वौज-रजपृत -कौ .ताहि मान ।लौयौ नारि कितौ सुद्र वपान॥ | 
सुनी व्यास बानी बड. जुष्ष गाई ।सब लोगमानो पुशाननि गई ॥ 
छ० ॥ ४५१८ ॥ . 
छौपाई' ॥ जा घण्ती दे सग साग । जा तन सरे नदे काद्‌ साग + 
सद धरनी न कितो लयौ । वेदव्यास निरन यदह किथौ ॥ 
०॥ ५१८ ॥ 
खे रछपुत नः गति का पाव 1 जम कौ उ'डः सीस पर लाव ॥ 
चौरासौ जननि से" भटक । कम षर देष द्र द्र भटक ॥ 


० ॥ ५२० ॥ 





दूष्धा ॥ राजन धर्‌ जातन मर्‌ 1 कर सुरग का भाग॥ 
दुनियां मजस विस्तर । ह सं -न दुरजन लोग ॥ | 
° ॥ ५२१ ॥ 
जा धरती वे षाई्‌ क | सर्‌ न जापः कार्‌ ॥ 
्'त काल-नश्कह पर्‌ ।-जग ने अपजस हाई ॥ 
| =° .॥ ५२२.॥ 
पवौपाद ॥ धश्ती-जा तनः शाजा सरद । नाम सु जार जाति.सव धरड्‌ ॥ 
प्र तक्ताल-वद् नश्कड पर्‌ । तावी सापि व्धास मुनि भर :॥ 
। द -०.1 ५२३ ॥ ॥ 
टा 1 .उदिक उतारत नः मर्‌ । बाह्यन जागी -भाट ॥ | 
मिवत श्चुव- मरकत फिर्‌ । मर नर्क म वास ॥ 
= द° + ५२४ ॥ 
त्रवित.॥ कदलः वनि 1 मानि ्ाल्‌न सव.लिन्नडिः॥ 
कैः रेक्ारि । मारि सामतनि लिज्जदि॥ ` 
८ वयोः.सुरम-अण्डरिथ.-। इरा चहवान- गरवःसज ॥ 
"~ "धर" ईख गल -सुड । ह्र मःउल -भेदो तब ॥ ` . ` † .:... 
` सरिसाल-न'द्‌ इम उरय । ष़ड षड पि'डद वरह: ॥ 


रः 











पय व 4 
स, ^ ५१, ~; 
॥ । = ` ^." नो. 
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केढ ढौ सुद्‌ त इस्तीनि व । सद्द दे निरस तरह ॥ ` 
° ॥ ५२५॥ 
ब्रह्मादित्य का लब ्षर्दरासे ओर तेना चे कहना कि आर्हा 
उदरुजा छह बहा करना चाहृट्‌ । सद रद्रा का इक हना 
अर ठड इ क तयि करना | 


सोतीदास ॥ कषे ब्रह्यदित्ति सुवन हलास । सुनोसव सन घदेलन पास ॥ 
सुनो" उच्वानिय उदिल आरद । सव चल जाध छचौभ्रम चाल ॥ 
द ° ॥ ५२६ ॥ 
पुलायव लेसव दौन चदेल । ठर परिद्टार सा चौ अय नेल ॥ 
लिय राय सवं डि लगोड वुलाय । सिक वय इ सर लोधिय जाय॥ 
छ ° ॥ ५२७ ॥ 
दिथि सव सूपति मारन पुर । मिलायव बोस नरदवद्‌ न.र ॥ 
लिथे चद्वानद रूप ग्यर्‌ । दियं दस वादय र भरसीीर ॥ 
छ ० ॥ ५रट॥ 
सु रस्तस घान पठान देल । भर सत साल सु मरहन मेल ॥ 
सक्ति सव' सिय सोम विवर । जगत्तिय गोरय समर सृ ॥ 
॥ छं° ॥ ५२९४ 
सु प्रोदित वँ परसाँनद्‌ पुर । दियं दिसि दाद्विनौ र दलं द्धर्‌ ॥ 
लियं भर्‌ साधव काथ वांद । भय मर्‌ वानियगग उसादइ॥ 
छं ° ॥ ५३ ० ॥ 
ज्रां सिस जस्दन भाट विक्र । सिक्ते दल दिदि अभग सटटर॥. 
वियौ सु च“देल इते भर साय । लिय चष कोड न लाज सदहोय॥ 
० ॥ ५३९१ ॥ 
भरण प्रग अदिल सावत ठेल। र चक्‌पानि वघल सेल ॥ 
` दला गहलोत भुजाधर भार्‌।_ निलयो जगन सुभाट जुक्फार ॥ 


५५ ' द° ॥५३२॥ | 
` -दल'उर दाहि बाह्म उर दीनः। इते सिरदार्‌ दयोल दुकौन॥ 
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सुनी एवर्‌ वानी ब्रह्यानंद्‌ सारी । तव आस्द सौ' वेन वोल्यौ दकारे 
धन्त दोय घर्तीनि के क्षय. मोन। सर नाहि जाते' इसे सव॑ लोगं 
° ॥ ५१७ ॥ 
नदौ वौल-रजपुत कौ (तादि सान । लयौ नारि किन्तौ सुक्र वपाने। 
सुनो व्ाज्ञ बानौ ब्रड्‌ सुष्ष गार । सव लोग मानौ पुरानौनि गाई ॥ 
| ० ॥ ४१८॥ 
चौपाडइ ॥ जा धरतौ का सान सग । जा तन सरे नकली क्ताद्‌ लग! 
ख धरती न कितौ लयौ । वेदवयाद्च निरनौ यह वियौ ॥ 
ङं ॥ ५१९ ॥ 
खे रजयृत न गति क्ता पावं । जस कौ उड सौ पर्‌ लावै ॥ 
चोरासौ जाननि से" सटको । क्षम पर हिषी द्र दर मरौ ॥ 
० ॥ ५२० ॥ 
टृ्धा ॥ राजन धर्‌ जातन सर्‌ । कर्‌ सुरग का माग ॥ 
दुनियां लं जज विस्तरं । इस -न दुर्जन लोग ॥ 
छ्‌'° ॥ ५२१ ॥ 
जाधरतौका षाड के। सशरं न जाप कद्‌ ॥ 
खत काल नरक पर्‌ ।-जगर से अपसर हह ॥ 
९० ॥ ५२२. ॥ 
चौपाई ॥ धरती-जा तन. राजा सरद । नाम लु जार जाति सव धरर ॥ 
च तकाल वं नरकह पर्‌ । ताकौ सापि द्याज्ञ सुनि मर्‌ .॥ 


` इ-०.॥ ४२३ ॥ `` 
दरहा ॥ उदिका .उतारत ना सर । बाह्यन जागी भाट ॥ ¢ 
जीवत युव मरकत पर्‌ । सर नरक सै' वास ॥ 
| ° + ५२४ ॥ 


€ ट 


व्रविप्तः॥ कछ्त-ल्छुषद-रानि । सानि पाल दन सव.लिन्नदटि ॥ 





= वोुः-धं परन-धारि । मारि सासतनि लिज्जरि॥ 
„= सुर" अच्छरिःय। इर ` द्वान-गंरव.सव ॥ 
~ .धरू' दंस गल -शुःड । सर, सःडल -मेदे तब ॥ | 
 'ृरिसाल्ल "नद्‌ द्रम उदर्य । षड षड पि'उदह कर ॥ 





| 





॥ ~~~ ~ -- = ----~------ व 
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योह ढौ सुद्‌त दर्तौनि चे | मख्हल दे निर्मल तरद ॥ ` 
=° ॥ ५२५॥ 


ब्रह्मादित्य का खव सरुदारो ओर सवा स कना कि आस्हा 
उदर जो रहे बही करना चरहिर। सब सरदार का इकढ हीना 
ओर ख्डाईं का तयद करना 


सोतौदाम ॥ कव त्रह्मदित्ति सुवन हलास । सुनौसव स न खदेलन पास ॥ 
सनौ" उचवानिय छदिल श्रारह । सव चलौ जाध छचौभ्रम चालत ॥ 
° ॥ ५२६ ॥ 
पुलायव केसव दीन च“देल । कर" परिद्ार सा चौ अथ मेल ॥ 
लिय राय सवदि लगोउ वुलाय । सल्ल वय इ सर लोधिय जाय॥ 
छ ° ॥ ५२७ ॥ 
दिये सव मृपति मारहन पूर्‌ । मिलायव व स नरव्रद्‌ न.र ॥ 
लिये चदवानद रूप गदर । दियं दस वादय ए भरभौर॥ 
रं ° ॥ ५२८॥ 
सु रस्तम घान पठान दलेल । भर सत साल सु मरन मेल ॥ 
सकत्ति सव' सिय सोम विवु् । जगत्तिय गोर्य ससर सुद्ध ॥ 
दं ॥ ५२९ ॥ 
सु प्रोहित व परमानद्‌ पूर । दिये दिसि दाद्िनी र दलं द्धर्‌ ॥ 
लियं भर साधव काद्य वांद । भय भर्‌ वालिय गग उसा ॥ 
छं ० ॥ ५२० ॥ 
. छरा सिमी जरदन भार विकट । सिल दल दिदि भग सटटर॥ 
वियौ सु चदे इते भर साय । लिय चष कोह न लाज सद्टोय ॥ 
० ॥ ५३१ ॥ 
भश च्रग ऊदिल सावत ठेल। र" चक्छपानि वघल समेल ॥ 
- दला गदरोत भुजाधर भार । सिस्यौ जगनक्त सुभाट जुर्‌ ॥ 


ध ० ॥ ५३२॥ 
 -द्ल उर दाष वाहाः उर दौन-। इते सिर्दार रोल सु कौन \ 





| 
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विच ब्रह्मादित क्रवर्‌ सहर । दल सिर मौर सु आरुहन पूर ॥ 
द° ॥ ५३३ ॥ 


लान सुराय पखार्‌ क्षु प्रस्य । चले सुध स्वामित चाल धरम् ॥ 
सब दल साठि एला सपुर्‌ । मिले रन सग अमगसु चर ॥ 
| ° ॥ ५ द ॥ 
सष साठ हूजोर सना का सजना । 
चोपाई ॥ सात ससर चदेल सुकीनं । अरु दस लस वाम दिति दीनैः ॥ 
ग्यार इ लस टादिनं सोद । आठ हजार इरौल सुहोड ॥ 
| ख ° ॥ ५२५ ॥ 
टदा ॥ चतुर्‌ विरू अ,तिमोल् से ।. ब्रह्मा दित जद" आसह ॥ | 
सादि सदस सन) सव । इरदारौ तत्‌ काक ॥ 
४-४५३६ ॥ 
आर्हा का सदने छा सालानं करके अर्थात तल्र सालि- 


ग्राम सिखा आदि सिर पर बध करक ट्डष्रके ख्ये अभे| 


। लटन । ऊद का छृडने क ख्यं आगे हना । 

पड्रौ ॥ दलकारी अह सोना क् पूर्‌ । सव किय जेाध जागे जरूर ॥ 

सिर वांधि गल्लिका सिला सोय । तली . सिर म जरि मेलि लोय ॥ 

` क° ॥ ५३७ ॥ ` 

मोजा समरे मौहर्‌ निक्ल पूर । किये मरन साज क्र वर कारूर्‌ ॥ , 

"इलकारौ सन सव इङ् कौन । अप अजङ्ध रन मर लीन) ` 

| छ० ॥ ५३८ ॥ 
कमल सुग सिर टोषप लाय । प्राचौर्‌ छद. सिलि दाह दाय ॥ 
रागे सु खद्‌ वहि ल्यं वाय। करि तेज तरिथ करक चवषाग ।|' 

| ° ॥ ५२९ ॥ 
द्वस न सिलिव सागर समान । कूदियौ अग्र पथ मडि कान ॥ 

 इ्नार्‌ वौस उदिल ्षमाज । ज्ररे ख पग षर उमगि साज॥ 

॑ ` ऋ'०॥ ५४० ॥ 
सत सदस कदि सामत सन । उतरे धरिवेर विस्तार नेनः॥ 
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नरना कन्द पु डौर चद्‌ | पन्नोन जेत सोद्ासु दद्‌ 
| ५४९१ ॥ 
गाय'द्‌ राज गदल्तात छर । कनेक्भेस सभर मुख उमगि नर्‌ । 
स जस्र राय हाहुचि दसौर्‌ । तो वर पार्‌ हाडा गस्टीर्‌ ॥ 
। ॥ ५४२ ॥ 
लरसि'घ दाददिमां सत्त कौन। इतनेनि सुभट दय द डि दीन ॥ 
उदिल्ल चक,पानं वघ ल । गछलोत दलं भोपत्ति मेल ॥ 
ङ ° ॥ ५४३ ॥ 
` शायसल गोड, नर्वद्‌ वस । दादिमा राय डाहरससै'स ॥ 
दस मत्त षान पटूान सग । कववद्‌ास दूर्‌ रन करि उस'ग॥ 
° ॥ ५४४ ॥ 
. सकतेस सौम वसौ ्‌ कार । जमतेस गीरवसौ समार ॥ 
म्रोदित परमान द सच साल । जगनक् भाट विया विस्ाल ॥ 

। ॥ छं० ॥ ५९५ ॥ 
पयरामान राय परिहार सोय । जारुहन्न जारवर्‌ वद्‌ लो ॥ 
सुनग भदौरिया विरि भार । इतन क्रुदि उदिल्ल लार्‌ ॥ 

° ॥ ५४६॥ 
इज्नार वीस ठाकुर समाज । करूदिय सुजग्ग कष' परि साज ॥ .. 
„उतरे जाध दार दिसान। अप च्य इष्ट वर्‌ करत चान ॥ 

° ॥ ५९४७ ॥ 
उत अगमग सन्नाह सधि। रूप पया पग समर व'धि।॥ 
इडियं तृरिय मडिय जु । विद्स सु वु सावत कुंद ॥ 

छ्‌ ॥ ५४८ ॥ 





षदा 1 जदि क्रे डडि दय । इत क्रुदे साम^त ॥ 
नौनवं धारयथौ सौस पर । कियो लरन द्य मत॥ 

० ॥५४९॥ 
उदर का ठडङ्धं आरम्भ हाना । उद्र की बीरता श वणन 
चोरकं ॥ सजिय' दय ऊदिल कन्द नर । गदिये किरवान स ढाल कर ॥ 
1 
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उसमे चदुखान चेर दल । चप अप्प स्तन कराय दलः ॥ | 
° ॥ ५५०॥ | 
गजशाज दरोालनि पति लगी । वरमदहव जानि घटा उममी ॥ 
ति उञ्जल् द्‌ तस्स त सधे । बगला घन. मँ जनु पति वधे॥ 
छ्‌ ° ॥ ५५१ ॥ 
वश्लाल विसाल धलजा रमक । तडिता सनु वदल्त सै" द्सकी ॥ 
इसतौ सत दोय दशल. दिध । तिन ऊपर कन्ह सो केप किय ॥ 
° ॥ ५५२ ॥ 
गंहि दत उपारषि सत्त बल । करट जान भ्मीलनिं ॐद्‌ पंल'.॥ 
पटकं गदेयं गर्‌ पानि कर्‌ । इनवब'तव गावत पानि गिरः ॥ 
2 ° ॥ ४५५२ ॥ 
विश्ष्यो वर्‌ कन्द असाल वलौ ।डर मानि चदेल कौ फौज दल 
सिलिथ' उत उदिल केप किय'। उसगे वड रावत कीचि लियः ॥ ` 


° ॥ ४५४ ॥ 
खर्‌ ` वपु घाव सदाव सष्टारि । किध वन क्रिय कटक वारि ॥ 


वह किश्वान असमान संहथ्य । पर" धर छपर सी क्षमत्य ॥ 


° ॥ ५५५ ॥ 
दरणि कमान कर्‌ कर्द! षरद्षि स ससि दहं घट फट्ि॥ 


गनं गन जत्य सु च्छर्‌ धायः। वनं घट.घाषन देह घसाद्‌ ॥ 
छ ° ॥ ५५६ ॥ 


लश नर्नश्सो लोहनं पुर्‌ । ष्वरचचर चुदटरय सोसनि दर्‌ ॥ 


छल व्वैल षेलदहि र लदि सार । जर त जवान किल धर्‌ सार ॥ 


| छ ॥ ५४५७॥ |. 
लसत फल तेग लाहल ख ल । ठटटरट रच्य अयञ्छ्‌र्‌ षेल्ल ॥ 


ठरट्रट .सिद्धिय पिल्लिय पाय । उर्‌ उद कायरदेषि उराय ॥ 


° ॥ ५५८ ॥ 
ठरद्घय सड निरष्षय नन्‌ | तर्य तौर वर्क्क वन ॥ 


धिर. दूवस्लन ुरक्नति नांदि | दर्दर दारि पर्‌ दल मांहि॥ क 


० ॥ ५५८ ॥ 
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~ धरर धारडहि मार्‌ सुधीर + करक््र्‌ वाहित मांगिरु तीर्‌ ॥ 
` "नच रन द्र सचेत सुर । धरद्र घावत अग्गहि' दर्‌ ॥ ` 
० ॥ ५६०॥ ` 
वश््ररे वेदल आव दट्‌ःटि। भरस्मर्‌ धालत नार्हिंनेरूटि ॥ 
स्ररम्पर छेदनि मार्‌ सुद्धाल । जरन्न्‌ नाचत घाय जटाल ॥ 
=° ॥ ५६१ ॥ 

उर' उर यष्ूति सागि सुलम्ग। सुरा सुर रेषत षंलतं.षग्म।॥ 
घरी करि षांति उपदल दोय । हरौ हरि वानि उचार्त सोय॥ 


` ऋ° ॥ ५६२ ॥.. 
पिन्ञे ववत सु सजमराय । इत" गहलोत द्या उमगाय ॥ 


मिस्य सुष आद्य मदन मेल । तजौ किरवान गन्यौ कर सेल ॥ 
छ° ९ ४६ ॥ 
 सलगायउ स जमराय क सार । सच्नौ तदहं मार्‌ कयौ फिरि वार्‌ ॥ 
दई दलपत्ति के सीस म दौरि । लियौ सिर्‌ ष लि सदासिव धरि ॥ 


द° ॥ ५६४ ॥ 
लष्यौ तव  भोपति कौ नौय रौस । दद फिरि दौरि कौ स जम सीस 


खम्थौ तव वार समूरद मान । चर्यौ नरसि"घ तदहं यंक तान ॥ 
० ॥ ५६५ ॥ | 

दह नरसिंघ गर्न कौ सौस। पग्यो गदलोत लिय मन मैस ॥ 

लघ चक.पानि नरसिध सोय 1 भिरे भरवथ्य समण्यद्‌ लोय ॥ 


| ॐ ° 1 ५६&.॥ 
-. कि सुज पानि. वधल मान । इते. वयु दादिम इद्र समान ॥ 


| ¦ -लथ बथ -दोदर जुरे सिति जुद्ध। गिरे धर दोदप वौर विवृ ॥ 


° 1 ५६७ ॥ 
दुष जम दाढ दु इर सोय । इस्थौ चकपानि सो सजर्‌ भोय 


द° ॥ ५६८ ॥ 
चक्रपाच करा. माग.जना । ब्रह्मापत्यं का काव करक 
 - -अप्रनी सना को -कलकाश्ना । 
| टूहा ॥ "चकु पानि रन जूक तन । श्राह फोन परिमा ॥ 
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तव ब्रह्मजिति कोपि के । कहु वचन मुष ज्वा ॥ | 
° ॥ ५&€ |. 
त्रह्मदिति इलकारिके । बाहर दल म आय ॥ 
, धार्‌ स्वासि धम अल सिर । रन वर्‌ अनौ षडाय॥ 
छं° ॥ ५७० ॥ 
इनि स्ांवतन लषन रन । तालन प्रवल पठान ॥ 
सखल पचास विषाय कं“ । कलि मे' कियौ कद्ान ॥ ' 
छ'° ॥ ५७१ ॥ 
 योवित्त ॥ सरन धार्‌ मग लियं । कौर व्रह्मजिति पाय ॥ 
मजं न्‌.पति परिमाल । देषि धरम सुभजादव ॥ 
कटी कुमक पग की । कमथ लाषन जरि जगह ॥ 
तिल तिक्त तन 2 टियव । सर्‌ कौने' नदि ध्च'गह्‌ ॥ 
तालन पठान बिन सक्त रपि । अह्ुल पराकम कमधि धिय ॥ 
भाज्ञतसन जौवत सदहि। अभो दुष सौलत दिय ॥ 
व ° ॥ ५७२ ॥ 
कवर नल्लादल्व्‌ का कङ्का व्रदल्धं करना । अटां 


को सनापति बनाना । ऊरु आरि सरदार के साथ 


सना कट कर्‌ दना | ` 
पष्ठरौ ॥ परिमाल न द्‌ हल कौन चाय । विद सियो कु वर्‌ म गल्ल सनाय ॥ 
एलवाद्दि सं न सव इद कौन । आर्दन सीसर सव सार दीन्‌ ॥ 
° ॥ ५७३ ॥ 

लकते सोमवसौ सु सर्‌ । बरगदर्‌ वार सतस्षल करूर्‌ ॥ 

` घरद्ा सुरेव कंन विरचि नुर्‌ । डोगर सी दल दौवा गरूर ॥ 

| ° ॥ ५७४ ॥ 
शटैर्‌ एय सल कापि छग । तौवर्‌ अमान मन चदहि उम } 
सिक.वार्‌ सुरजन घुस सुसुड । वलिव श डोग केसव सुवुद् ॥ 


° ॥ ५७५ ॥ 





न 


| 


। 


--------------------~-~_ ~ 
------------- ----- 
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जाद्व मु म्त्ाल संवाद सोय । सुर्‌ का वसंत वलवंड लोय ॥ 


, जर्हन सुभाट चति तज तापं । कायथ्य कुम चंद्‌ अतुकल्ल वाप ॥ 


ह° ॥ ५७६ ॥ 


५५ 


वनिथा सुभार सद्वि बुधि उसंग । इतने दौनें उदिरल संग ॥ 


घत्नार्‌ वौस ्रसवार्‌ चौर । गज राज रोय सत सनि जौर ॥ 
। छ ° ॥ ५७७ ॥ 
पद्धास तोप वड सहन "च । गोलीन पाय सन पंच यंच ॥ 


द° ॥ ५७८ ॥ 


इधर छन्ह के साथ सवं सरदारों का खडा के खयि तयार होना । ¦ 


~~ 


| 
| 


दूना सनजा क खण्हना हना जरर यद का जारस्म्‌। 
दनूपाल् ॥ दल सिले दोउ संग । वज रग गौर्‌ उ्मग ॥ 


उत कान्ह चद्‌ पुङीर जेत । वन्नव वड गुज्जर सलष नेत ॥ 
सहां चटेल परिद्धार पौप 1 तताड कोपि रन अरिन जौप॥ 

द° ॥ ५७९६ ॥ 
सन्नमराय धरि दिय बुद्ध । तवर पहार सुज धरि विरद ¶ | 
अचलस अग उसमे सुजंग । नवलते रद रन मन उमंग ॥ 


॥ 
इञ्जार्‌ पांच दिय वान साध! लपि विपस वाह सामश्य वाथ ॥ 
| 
1 
| 


। द्ध° ॥ ४५८० ॥ 
पज्जैन सलथतसी पिता पृत । कोपंत जानि रघुनाथ टत ॥ 
छं° ॥ ५८१ ॥ 
दहा ॥ प्च सदस प्रिधिराज के। हरवल कनद सुभार्‌ ॥ 
उते वनाफर्‌ सेन संग । उदिल वौस इजा२॥ 
। द° ॥ ५८२ ॥ 
दोज वौर रिसाय के । लर अच कर मांदि। 
वग उठाई पग्ग कडि । चदं मोह तन नांदि ॥ 
। द° ॥ ५८३ ॥ 


------ --~--~~-~~------~--------------- -- ~~ - ~ 


उत कंन्ह होमर डारि ! चाश सुकर हकारि॥ 
ह° ॥ ५८४ ॥ 








२२६ 








२५८६ पृ्वीराज् रासो ` [ महोवा समय ८० 





दल सहश्च उदिल सड । उत्तरे सुहं सर सोह ॥ 
द्स सदस इं लर्‌ कुट्ट । जिन तोए वाननि दद्धि ॥ 
द° ॥ धट ॥ 
इय छंडि तोन हजार । चहुच्रान कोल्दट लार्‌ ॥ 
्रलवार्‌ दोय स्रुत । एह पट्टि दामि रदस्त॥ 
छ० ॥ ५८६ ॥ 
दिषि पिल पौल ताहि । सल्ल सुकलह सुभादि ॥ 
कोढि दंत सत्तति पानि । थल भौलं क दलि तनि ॥ 
द° ॥ ५८७ ॥ 
गहि मुडि फोरत गाह । हनवंत गिरवर वाहि ॥ 
भवं पद्ध पटके वानि । वलिव दुनि जिद जालि। 
छ० ॥ पट्ट ॥ 
` छथ पकरि वादिन फ रि । असवार जुत्यन इरि॥ 
गदहत्त पौ लनि कोट । मानिंयो कनहर जोट ॥ 
° ॥ ५८९ ॥ 
पेले सुदल सध रत्थ । जिसि लक वानर जुत्थ।॥ 
सुरौ अनौ चदेल । दल द्‌व्वि कान्हर मल ॥ 
ङ ०॥ ५९० ¢ 
कलह ओर उदक्‌ का युद्ध । चन्दे कौ सना का उख्डना । | 
| उद्र का आगे बहु र डना । 
कवित्त ॥ कन्ह कोप चहवान । हन श्यौ सतवारे ॥ 
कादि दंत जुरि वाह । डौल डोगर से डरे! 
देवर इत्थ समादहि । ढाहि दक दिवौ सुसेनडह ॥ 
भगो फौज देल । देष सोसंतनि मेन ॥ 
जुरकंत फौज ऊदिल्ल लपि । भयो बनांफंर्‌ कौदनौ ॥ 
सेलोट करिय दुरजन्न भूस । रन भेटत सस्दरघनौ ॥ 
। छ ° ॥ ५८१ ॥ 
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कन्हं चोहानं ओर उद्र के घोर्‌ यद्ध का वर्णन ॥ 
मोतीदास ॥ सिल रन पज वरनाफर वीः । चर्यौ सनसुण्ष सरन्न सुधौर। 
करै परद्‌च्छिन चआरदन काज । लिये सव रावत जंग समज ॥ 

' छं ° 4५९२ ॥ 
चस्यौ समवस सकत्त सुधीर । फिर यौ वृद्यरेव कर्न गन्तर्‌ ॥ 
भिस्यौ दल डौ गरसौ दोउ वाह । पिर्छौ सुमान द तो वर ताद ॥ 

` - क० ॥५व्द॥ - 
मिस्य रयसल्न रठौर मर्द । विल्लौ सचसाल सु्वांधि जरद्‌ ॥ 
` पिल्यौ सिंक्रवार्‌ सुर्नन सह 1 पिच्य दल डो'ग सुकेसव वीह । 
| ॥ ५९४ ॥ | 
पिल्यौ दुरजनन सुजादव जोर्‌ । सुरध्ि सुवीर वसंत अमोर ॥ 
` पिल्यौ दल जल्दन भाट इलास ! पिल्यौ कामच'द्‌ सुकायथ जास ॥ ` 
` ऋ०॥५९५॥ | 
पिल्यो नरमल्न सु वेस वरिष्ट । इते पिलि उदिल सग गरिष्ट \ | 
इतं इय छंडिय कम्ड समतथ । उतं.दय इंडिय सामंत सत्थ ॥ 
ङ ° ॥,५९६ ॥ 
` शुजक्ल आवध सायर्धं वाय । उगामग कायर्‌ धुक्षत षाय ॥ 
वारष्यि कमान लद दुह सेन्‌ । मरख्षिय कुडल कौनिय सैन ॥ 
। ० ॥ ५८७ ॥ 
` चलावत स्त ल दिटाव पगन्न । सनो अदिवौ विय होत मयत्न ॥ 
चखावत हय चदि दति दुवाह । कर्‌ व्रपु प्रान सुभद्र वशड।॥ 


` "० ॥ ५९्ट ॥ 
वहे गउकानं सु लग्गन हक । मनो श्चि संचिय जीद सुसीज । 


वदै वहते सर नावकं नेह । वर्ष्वहि वद सु चत पिथेह ॥ 
। | ° ॥ ५९९ ॥ 
दह कर डारि कमानसर तेन । गद्धै कर्‌ सल्ल लघे दोर सेन ॥ 
` कर्‌ दोऊ संन अन्यो अन्य मार्‌ । दु घट होत है पंजर पार्‌ ॥ 
। ० ॥ &०० | 
` चह रुधि दढ दुद्ौ' दल वोर्‌ । लगावत तोंवर्‌ जवर जर्‌ ॥ 
(2 
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लगे उर्‌ आनि सकात्तिय छर्‌ । सनो चिप चां ्िव.लग्गि करूर | 

| छ ० ॥ ६०१९॥ 
अन्धा अन्य से प्रो थपिघ सार । तवे' दुदौ वौर्‌ ग्लो किरवार्‌ ॥ 
रगे व्रर्‌ कध सुद्ध षुलाय। मनौ मरा जनेड वनाय ॥ 

` , क” ॥६०२॥ 

लगे सिर ऊपर दददे टोप । किधौ कियो सग सरस्वति सोप ॥ 
वदे किरवान सों कधन सांक) रुपे धर्‌ सड वदे सिर्‌ हाक ॥ 
१ दं ° ॥ & ०३ ॥ 
वहे सिर रन के सजि नेत । हं कारत राह विधौ विय देत ! 
तजौ किरवान लड जम दद्र । लगावत.ौय किये वल गद ॥ 

। छ ° 1॥ ६०४ ॥ 
वषत्तर फारि कर कर जोर ! सनौ घन मेडि उल रज कोर ॥ 
लगावत. षजर्‌ पंजर पार । किधौ' कियो कालिका दंत निवार्‌॥ 

र ° ॥ ६०५ ॥ 
खलावत स कल फेरि जुवान । घुसावत अ'ग निचंग कमान ॥ 
चलायव गुज सु पौलन सीस । मभ" सिर तोरि पुर्दर सौस॥. 

ह द° ॥ ६०६ ॥. 

सलगाय मसु डिनि सीस लितानि। मनौ" द्धि फोरि गवालिय स्यास॥ 
पलावत केदरि के नष पेट । बद्लस्यल फारिको डारिर 2ेट॥ . 
° ॥ ६०७॥ 

लगावत. श्ज कु वार्‌ निदान । किथौ' कटौ पु सुनागनि तानि ॥ 
यद्य विधिं उदिल कन्द लरत ! सहा खध चदय ध्म धरत ॥ 

० ॥ &०८८॥ 

ठठक्षिय सेन उते' च्वान । मिलते दु वीर प्रगटरन आनि ॥ ` 

ड ° ॥ &०९€ ॥ 


५. 


दृहा ॥ दवौ स जमराय रन । उदिल ऊपर्‌ आय ॥ 
सकद समवस मरद्‌ । किस्य नौर रिसाय ॥ 
क नि ° ॥ ६१० ॥ 
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कई सासं॑तो ओर च्देख सेना के सरदार का वरनी वर्नी 
। से युद्ध वणन्‌ 
खुजंगमौ ¶ .पिल्यौ संजसराय. उदिल्ल कौन । धर पर्ग.दथ्यं समध्यं गमानी ॥ 
लष्यौ सजसाराय सक्तेन जं । लियो वौचरहौ प्रान जड़' समाजं । 
द° ॥ &११९॥ 
द्रौ वौर गाज्ञे वधार सुवा । दुहौ र मरन सु स्यो उद्यादं। 
कट' काट ष्गं उमंगं चलावे। कौ घर सु सौं विकटः सिलावे। 
° ॥ ६१२ ॥ 
गरं गं जमनी सु सोह भरावे। घट को चिद घाड ९ धरावं ॥ 
नरं जेम नाच'त वार सुधारे । चटद्ौ तुरी रंडि पटक सुपार । 
द° ॥ &१२॥ 
1 : उल ढाल वृडत सारः सु जोर'। जर जज्नर ज्वान आमन तोर ॥ 
| इद्त" दल दोय देप चट । पटक दिदो दूटि कौने लषटरको ॥ 
च ० ॥ &१४॥ 
ट्रक" रोज सेन. देष तमासौ । उहकत' बाजत डौ.रू उमासौ ॥ 
ठढक्त दश ढाढर्‌ कुटि भरियः'। तततयेडं नाच्त' सावंत रिय ॥ 
द° ॥ ६१५ ॥ 
ररक्घत लोगिनी मरौ निषारी 1 उमाकत नाचत द्‌ य्य तारै। 
ततत्येद नाचत ईस" उरग । यरक्त दुद्यै सेन देष" रमं । 
° ॥ &१६ ॥ 
दल" दोड द्रहे वल बाह दोडई । धप " वौर घोवंत आव॑त तोई ॥ 
नर्‌ नेह छंडे भर! नेद न्धारे । पुलक त बाह अषारे पचार ॥ 

° ॥ ६१७ ॥ 
फिर' नाहि रोक फते स्वामि अड । धरौ माय द्यं परौ पापगहू॥ 
न्यो राय सजनम सेल' समारी ! तवे वीर सकतेस किरवान वादौ ॥ 

० ॥ ६१८ ॥ 
, लग्यौ सजम' सेल रीक सुतायं । सुष्यो जाय वरन १ कायं॥ 
लगौ तेग संजम क अग भारौ । गङदूटि सम्या परयो सूम धारौ ॥ 
छ्‌ ° ॥ ६१६ ॥ 
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परयो अत सें सकत लघषायौ । तद्य गदरहारं सता कोपि चयौ ॥ 
उत चद्‌ युडीर्‌ ननन लायो | तवे कोपि करि वीर्‌ लता बुधायौ॥ | 

° ॥ &२० ॥ | 
लष्थेा चद्‌ पु'डीर आयो चलाई । गहर वीर्‌ चद्धवान सेना लाई ॥ 
जय्यो सच हलवंत सत साल सोई । गयौ सिर ह नद' वर ' कीर लोर ॥ 

छ ° ॥ &२१ ॥ 

उते चद्‌ घुर देवी पुजाई । तज्चौ शएकर' स'ग किलकारि आई । 
लव्यो सचपाल विसाल' वरिष्ट । चस्य पीप परि दार भ्मैर गरिष्ट ॥ 


° ॥ ६२२ ॥ 


` चस्यौ मच वरल" साई सत्ता । लप्तौ सच जुष वैरं क्रोध रक्ता । 


किलक्ारि भरू ललक्षारि खायो । इन्यौ सदिष येव' वलौ रीन पायौ ॥ 
द्धं ° ॥ ६२३ ॥ 

इते देव करन' सता गहरवार' । उते' चद्‌ पुर पौष पारः ॥ | 

रुते दौय परिमाल वै सुमट ठाये । तिन उष्यर' चद्‌ गु'ङौर जाये ॥ | 

० ॥ ६२४॥ | 

वियो पीप परिहार स्नाद्ाय चायं । लिये वीर दो ईस किरदान चाये॥ | 

कार सचसाल' कसानं सलौनं \ धरयो वान लेस' प्रहार सुकन ॥ | 

द° । &२५॥ | 

लग्यो पौप परिहार के दीक च्रायौ। भिखौ चरमः धरनी मिलायौ। | 

परयो पौप परिद्ार्‌ धरनौ चचेत' । उदयौ संजम'राय पायौ सुचेत ॥ | 


ड्‌ ° ॥ &२६ ॥ 
रुष्यो स जमा राव घौ करन धाथौ । सिर राय संज्नं"सक्ने सीस नाथौ । 
लगौ सीस तेग सिरा फार होड । दुहौ" हथ्य एद्‌" गह वौर सोई । 
ह्‌ ° ॥ &₹७ ॥ ` 
दवान सत" पौचि लौ विधायो ।दृदहौ' कार वेधौ सचार्‌-न धायौ ॥ 


- इ० ॥ &₹८ ॥ 


~~~ 
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दक्करण का तखवर क्लं सलजमरायं कं शर्‌ छट्जाना अर 
सन्डे तर क्षर जुड जाय षर उसका दाना कं 


| सार गिरना । 
| दूहा ॥ देवकरन दिय दौरिक । संजम ससर गीर ॥ 
| लटकौ एांक निराट विय । स्यौ सचसल तौर । 

छ°.॥ ६२< ॥ 

वावित्त ॥ दैवक्रन ने दौरि ' सीस सजम कौ सीनिय॥ 
फच्यो सीसर विचि सोद । आय नासा वयि लौनिय ॥ 
सचसाल सांगिनि । इन्यौ विह फांकन तरद ॥ 
सयो स्मैस्च साचित । नच्चौ पाल गहौीरह।॥ 
सज्जम्‌ सौस विचि सों विधिव । सचसाल सुजगा कियव ॥ 
दुहौ दाथ घालि वर्‌ धारि कर । वरटी कौ कांप द्यिव 
° ॥ & ३० ॥ 
पदर ॥ स जस्स राय हनि सोसवस । रुष्पियो कुत द्ातौ उत'स ॥ 
` सर्वतेस दढ विरवान धाय । परियो सुधरनि सजसर साय ॥ 
° ॥ ६२१॥ 
थाय सुचद्‌ पुडर बौय। आय सु सजि चदेल दौय॥ 
तद सचसाल आआयोसुस'ग। वरि सदैव करि करि उसंग॥ 

ख ० ॥ &३२॥ 
कस्मान पकरि सचसाल्ल र्‌ । दौनौ सु पीप के दिय कूर ॥ 
सग्यो तीर्‌ धर पुट्टि लोय । परियो सो पीप धर्‌ विगरि रोय ॥ 

ख ॥ ६२३॥ ` 
ता समे उठे स'जम नरेस । सिटि गरं सरला सर्व तेस ॥ 
दोरेसुटेव कन किये सस ' दीनौ सु जाय सजंस समैस ॥ 

द ° ॥ ६२४ ॥ 
ता संसं सचस्ाल तीर्‌ वाहि । फरि गयौ तीर्‌ लति नाक चादि 
परिदार तीर्‌ क्रिये खरवन ठास । विधि गयौ समस लगि तीर ताम ॥ 

| ।  . ° ॥ ६२५॥ 





"-- 
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 कटिभो मरन लगि रोस आय । पार्‌ समेत हेसर घुलाय ॥ 


(न ४, | 
पथ्याराज रासो ` [ महोवा समय प 


सचसाल काज किन्व सलाम । विरवान जाय दईं कन्द तास ॥ 
लगी सु कह नौगुन उतार । खुल गयो क्रन्द दिवकरन धार्‌ ॥ 
द्‌ ° ॥ ६२६ ॥ 


उत चद्‌ चराय सुषनेल कौन । सचसाल सौस किरवान रौन ॥ 
° ॥ ६२७ ॥ 
परियोसुटद्िरन गहर वार्‌ । दौवां डोंगर सौ गच्यव सार ॥ 
चत्लथौ वौर पुडौर सुषम । दुह हष्य विरचि वाहौ सुरुष्य । 
द ° ॥ &रट ॥ 
लागी सु सिलम सौ सध्यजाय। कटि ढाल टोप लगि कमरि चाय । 
परियो सुच'द्‌ धर सलपि दिष्म । चल्यौ पसार दौवा समुष्ष ॥ 
ह° ॥ ६३९ ॥ 
वाद्य स् इत्य टावासु खर । कटि टोप सिलम भकुटौ करूर ॥ 
तरवार्‌ वाहि पसार्‌ चाय। कटि कटि जौन दय गय षपाय॥ .. 
छ ° ॥ ६४० ॥ 
ध॒म्या पवार परि धरनि सथ्य । दिप्वय 7 जयत निडडर्‌ प्रसि ॥ | 
। 


 चख्यो सु जेन निङडुर नरेस् । तौसर्‌ मान चलि गयौ तेस्‌ ॥ 


° ॥ &४१ ॥ 
कमथुज्न राय सलखौय सदाय । चल्िय सुवौर रन सज्जि आय ॥ 


कगैन्ददैा सु कलह ऊपर चलाय । खाया सु बनाफर ऊद्‌ धाय ॥ 
° ॥ &४२॥ 


कन्ह्‌ ओर ऊदरू का यद्ध वणन (सना का युद्ध ) ` 


दहा ॥ उते सज्जि कन्द धाथक । इत ऊदल सजि आय ॥ 


छप अप नप जे इच्छ । मंगल मरनं उपाय ॥ 
ङ ° ॥ ६४२ ॥ 


पपार ॥ परे सकतस सोमवसौ रन । गदरवार दय करन कटे तन ॥ 


डौ गरस दाव! तन कट्टिय । साम'तनि सनसमुष आवदट्िय॥ 
° ॥ &88 ॥ 


चद्‌ पुङीर परे मुरदायः। अहि परिहार पौपगिर टाय॥ 
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सजम राय वलि सिर कटि । पौर कीर तन में रस पुल्िव ॥ 
ङ्‌ ° ॥ ६४५ ॥ 
खन्ह क स्वार करे नड्डइर्‌ जाद साधत स्र प्र्‌ ऊ्दृर्क 


अथ क क्‌ सरदार का परस्वर्‌ यदह कणत । 
मोतौदास ॥ सपि निडर जयति कह चलिय॑' । कनदः दं ड मुन्नर्‌ जं मिलिय'॥ 
पि भद पन्नौन चद्‌ वलौ । इतने मिलि सोन सुसुष्ष चरस ॥ 
ह ° ॥ &४& ॥ 
लपि ऊदिल जोध सनमुपय { सग तवर मानं वतौ रषथ' ॥ 
दमधृञ्न सु राय सला पिलिय' । सिक्॑वार्‌ सु रश्नन से मिलिय' ॥ 
 ई० ॥ &8७॥ 
, वलिव'ड सु केसव गड्‌ पिल्ले । जष्टं जादवं इ द उम'गि चले । 
सुरको वर कीर वस'त वने । गथ जर्दन भाट समार नै । । 

द ॥ ६४८ ॥ 
ववासौ जां कायथ कम चद्‌ । उमग्या वनियां भर मालल्ल दद्‌ ॥ 
पिलियोए तद्दां ऊदिल पायन सेध । भर च्लि वनाफर रायन सौ" । 

| द° ॥ ६४९ ॥ 
मुष अध्रि पचासक तोप करौ । ठष्रादय सोरनि जोर भरी ॥ ,. 
इलकारिय मोल सलोल भस । बड़ कोट भ जोर तर्द जकरौ ॥ 
° ॥ ६५० ॥ 
छर्‌ उवान सु वान दर चिनगी । दल सावत ऊपर रसं लगी ष 
रुष तोपन जाम गिलाय द्र । परियं जनो घोरनि हाव सद्द ॥ 
॥ ६५१ ॥ 
` चरर भयौ अति सोर रचय । उलका सद अवर चाय रद्य ॥ 
धुरकी धर स्म राय परे। रन पतच. हजार तहां जकरे ॥ 
। ख ०॥ ६५२ ॥ 
सती परि तीस मू समर मे कितनडरं कायर्‌ व मनै ॥ 
. सवपफेर सु अदिल वाग लई। सग.वौस इनार्‌ सो भार्‌ तर ॥ 
| छ ° ॥ &५२३॥ 


२२७ 
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„ त्रान इशेल अनौ -सुरकौ । लपि सं जम शाय गिरे धरकौ ॥ 





ष्विष्त 





` विचज्ञे इल पौधत्त तेग तयो । सव भार सु ऊदिल भलि सियो ॥ 


उत बौर वस्त र क्रम चट्‌ । वनिया वड़ भार जु माल दद्‌ ॥ 
देवरा रन डोगर सौ उमद्े। चदुवान सु जल्हन भाट कहे ॥ 


परिय सु तौस गय द्‌ । सदस हे वर्‌ गिर लोडय॥ 
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बचिव'ड कर विय षड रनं'। षह बड सु पौलः प्रच'डं कर्‌" ॥ 
` छ'° ॥ ६५४ ॥ 


तद्दां चद्‌ पु"डौर्‌ पिपास पर । मुश्छाय सुलष्प धरन्नि गिरे ॥ 
द्‌ ०.॥ ६५५ ॥ , 
तद्दां कन्ह ताप करथो रन से । श्रुरकौ सव संन दुवाभर्‌ मेः ॥ 
क्ििरवान गदी इय ह्ांडि दियो । सनसुष्म सु ऊदिल पौ पिलिथैभ। 
० ॥ ६५६ ॥ 
तष्टं जत पन्नौन मलं सौ पर । रन्धं पद्ठार सज गहर ॥ 
धर खाषहुलौ राव इसौर्‌ चलते । इतने भरि ऊदिल पंज पिलले॥ 


० ॥ ६५७ ॥ 


छ" ॥ ६५८ ॥ , 
यरिमाल सुनो न प्रगास वल । ष्वषुवान क्षवे भर तानि दल' ॥ 
मग रोविय कन्द क च्राजु अगे । विदि लीजिये प्पाय कं लुण्य पग ॥ 

० ॥ ६६९. 
सनश्ुष्ष लंहा जुं सबं ' अदद । सत लोका के मोग तजौ सवर्त । 
छ्‌ ° ॥ &&° 
॥ दिगय फ ज परिथीसज । तोप बाननि के मारिय॥ .. ` 
गिरयोगस्रु सज राथ. चंद्‌ पुडीर सुधारिघ॥ 
परथ पौप परिहार । परे बड़ गज्नर्‌ सोदय ॥ 





रजयपूत सदस द्य ढह परे । ` फौज ` विचिल्लि 'पाडे' भडय ॥ 


` चदुवान सदसि दाक इख । कर्द 'वौर दारुन द्यं ॥ 


उ ° ॥ ६8१ ॥ 


चापा सुरकौ फं ज देषि चदवान' । पिंलिंयःदायौ अमत तान ॥ 


कान्द जयत इादुलौ हइमीरह । नरस्य घ रम 'मलःसो धीरष् ॥ 
° ॥ &&२॥ | 


~ ,~---= “---- = ---. --- ~---- ~~~ ------------------------------(------ न~~ ----~- ~ - 
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ठाकिसन नंप खगं विन्य! चांवेड नाज" आयस दिननय॥ 
तुस परिसा पकरि कर्‌ लाल । रै उदिल. कज ग षपालं ॥ 
°.॥ ६६२ ॥ 
पोटक ॥ नप एथिय पौयस पेल वर' । सव सोन. सक्ेलि क रक वर ॥ 
स्मास र कन्हं पौनः सिल । स'ग-हाडलि राय दसीर चल । 
° ॥ &&४ ॥ 
तद्व षीसीय देव प्रल'ग वलौ । विखराल सु धावत धीर इल ॥ 
तं षेतर पुरन मह्न चक्ते ! भरभालृन छद्‌ पगार सिल ॥ 
ङ्‌ ° ॥ ६६५ ॥ 
लप अदि ऊपर कोप किय 1 इतने उसदलव सु सग दिय ॥ 
उत देषि वनाफर्‌ व. षुलिय' । सग डगर सौ द्‌ वां मिलिय' ॥ 
` ` छ ° ॥ ६६६ ॥ 
यम च'ट्‌व स तर्‌ जस्दनय. । सिके वार्‌ सु रश्ञ्जनं सल्दनय' ॥ 
तहां भोज बनाफर भार्‌ सकल । ववता अजं वावर्‌ 1 ॥ 
° ॥ ६६७ ॥ 
सौडकम्म मिले भरभार दये । इतने मिलि ऊदिल सग भयं ॥ 
, “उत कल्ह्‌ चलायव कोपि किय । इत जदिल वौर पार्‌. धिय' ॥ 
° ॥ € टः ॥ 


 विफरौ चहुगन.बनाफरय' । धरि इध्यन लेा्पि हथ वद्य ॥ 
प्वदवान दवाय दरार लिय' ! उत श्राल्हन चपेावत जइ जिव ॥ 
`° ॥ &६< ॥ 
` पिलिय' मई भीर पजौन्‌ चलौ । द्रिग दैषि चदेललकी फोल एसी ॥ 
. पटक" गहि हेमर मूलाय ।. मस्ति पयादिनः के थ्यः ॥ 


द ° || &७० ॥ 
:. कह दाकय धाक्य वीर्‌ मुष' कह सारत सायक से सुरष' ॥ 
काष्ट सेल .चलावत वा पर्‌" । करि टुटि सनाद सु फंटि सर्‌' ॥ 
° ॥ ६७१ ॥ 


. . विकर बल्ल वौर पजोन इतं । सिक्रवार सु रज्जन आय उते'।) 
` सिक वार्‌ घला सकत्ति कर । उर लागि पजान कं फटि पर्‌ ॥ 
। प" ¦ र ° ।} & ७२२ ॥ 
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धुकि राय पपन वं कोप किय । किरेवान सु ज्जन कथ दिय ॥ 
परिय सिर दटि धरनि गिरे वतका वर भिस आय वरे ॥ 
द° ॥ &७₹ ॥ 


` . सस पाय पजन गिर्‌ परनी । पिरि चाथव उयंगरसी भरनो॥ 


द्वा तन सायक लाई रथो । तिन ऊपर चाय. सजाम चशयै 
० ॥ &७४ ! 


-गदिक ' विरवभैन तदं वगय । तिन सायक डौःग॑र कौ लगौ ॥ 


किरवान वौ कर्‌ जाम लिय । विय हथ गक्षाय कौ सीस दिय ॥ 
. इ ° ॥ ६७५ ॥ 

भुकि ते दई डगरसौ पग से । धरे प्रूमि क जास गिरयो मगसे'॥ 

फिरि चेत के तेग दह सिर! गिरि ज्ञैगरसी दौवा धरज्नै। 


° ॥ &७& ॥ 


 दौवासिर्‌ तूटि कमथ नच्यौ । उत वीर्‌ सु ईष्वर माल सत्यौ । 


वकस्य कं सच द सु खाय गयौ । चगधार घनी रन कचि लिथौ ॥ 
० ॥ &७७ ॥ 

सकसंना ओओवौस्र दरौउ उर्‌ नै । फरफटि सनाद कस्यौ चर्‌ न्नै ॥ 

गह पाय सुधौर्‌ पटक्धि धुर । नर चन भयो किर फुटि वर्‌" ॥ 
ख०॥ ६७८ ॥ 


,रन धायकृ' वेस सुभार मल । .पिलिय जु-जदां प्रिथैराज दल' ॥ 


नरसिंघ स दादा देषि चपः । वरवौर्‌ सुन्धौ धर से खरुषः । 


ॐ० ॥ 8६4६ ॥ 
नरसि'इ गरन्न लद सरमे" । उत साह सु सांगि लंई कर रैः। 


कर सासु संगि चलाद्र उते। वर्धा वं टि कै" डारै कितः ॥ 
° ॥ `&८० ॥ 


नरस्य घ सुधाय्‌ कियो गरज । सिर टृटि धरा सुपर सुरज" ॥ 
, सण सिर दे सव टुक्‌ हजार । रहे विधि स्वामित वाजिय सार्‌॥ 


द° ॥ &८१ ॥ 


अर्हन काव का सारा जाना जार उपशा उदटख्का पकारना। 
ददा ॥ जर्हन भार निरा लपि ' मरन सुनौ स ाय॥ 
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नियौ शुत जसशाज के! खरग सोय सन स्याय ॥ 


कछ 1 ६ष्र॥ 
रसावल्ला ॥ कंन्ह अद्‌ लष्षयो । नैन दोउ दिव्यौ ॥ 
वोखि वान वर । लौन एष्य" सर्‌ ॥ व) 
, ° ॥ ६८३ ॥ ` 
कौन भासी सन । स्वामि सन्न पनं" ! = ५ 
जोध दोज चकते । क्रोध वोल' सिक्ते ॥ 
 : छं° ॥ ६८४ ॥ 
इष्ट वोसे सुष' । ध्यान अवा सष" ॥ 
` वान वाह विय । दुप्ष सेना दिय' ॥ 
छं° ॥ ६८५ ॥ 
वार्‌ लग्ग उर । पार पागै' पर ॥ 
ख्ुसि चट वदै । चरथ षद्‌" वद्ध | 
| | ` छं ॥ ईड्‌ ॥ 
काक सौस' लङ । सार आटे सदै ॥ 
संलि लागे दियं । प्रान छद किय ॥ 
2० ४ ६८७ ॥ 
सेलि वाहे वर्‌ । ज्वान धरती पर ॥ न 
रुका वाष्ट कहू" । ताकि मार अह्न" ॥ 
। | । । द ° ॥ ६८८ ॥ 
जम्ब दाढ" दिय' । प्रान ककरी लिय ॥ 
वजर मारिय'। पजर फारिय'॥ 
भः ~ । द° ॥ ६८९ ॥ 
र्जक' नावेते । सूर सर धावते ॥ 
- फौज मारी सदू1 सौर कोपे विषू॥ ` 
. | द्'° ॥ ६६० ॥ 


. मार मार किय । उदिल्ल' विदसिय' ॥ 
` जद्हन स गय' । भाट ऊम. गयः ॥ . . , 
णि 2 ° ॥ ६९१ ॥ 
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एषा ॥ उत कलह त्रायो उरप। इत सु अदल. जोध ॥ 
वावान चदेल.क । स डि सावत करि कणेध ॥ 
द्‌ ° ॥ ६<२॥ 


उदर ओर छन्ह कौ वरनी से युद्धं ओर ऊदर 
$ कासो जाना । १ 
सरुजंमौ ॥ धिखे जदिल' कन्द दो अम गं। विर चं सु जोधा. दोज स्वामि संगं ॥ 
जपै. इष्ट स च उसाकंत सोई । सवान धरे ध्यान धाव॑त. दोर 
. * द° ॥ ६<३॥ 
उमाक'त सातं जप'त' सुधाये । विद्धौ' वार्‌ वानत सनसुष्प धये ॥ 
सिलौ. दिष्टि सौ दिष्टि वानी उचारौ । अददा कमइ केरौ चलं जोध भारौ 
। ° ॥ ६९४ ॥ 
दल' पातिता सवे तुम् जौते । अवे ऊदसौ' ष याल सव खान वीते \ 
घत दिन. परै सु खंषे बधार । अव" उदल' सौ पर यो ष्यासं खाई ॥ 
ल्‌.०° ॥ ६९५ ॥ 
उत" कन्द वोल्यौ सद्य रोस होर । सुनौ न॑ द्‌ जसशाज वे वात सोर ॥ 
, इषां गौड तरादौ गढा ठास जानौ । अने कन्द चहुवान सों जुद् आनौ ॥ 
॥ - ०. ॥ .&८& ॥ 
विरचे दुहौ जोध आवड वंश सं । घने वीर जोधानिके ५ गरस | 
वलाव'त तीर्‌" सकत्तौ करी । लग वार छत्तौ परं फ टि न्धारौ । 
॑ , ० ॥ ६€७ ॥ 
, चलाव वीर" दु्ौ वीर्‌ वाके । पर फटि धरनौ दुष्टौ सेन धि ॥ 
, चलाव त. सेल दुहौ वीर जोरे । सनाद' वधू फटि.फट'त घोरे ॥ 
॥ ० ॥ इह ॥ ।, 
वद॑ तेग वेग सद्हर्‌' इकारे । सन्‌ पच चक, कुलाल व ॥ 
, ` चलावत्‌ फरसा सिर फक्त होड । मनो वि र्यौ वाटे चबं सोर ॥ 


छ्‌ ° ॥ &<€ ॥ 
वदं चग सौस सु चरध्पार्‌ मार किध कन्द फोर त दधिं म्बौल सार॥ , 


संग मुदगर' मार मारी: सीस। कटकः दजारः'लदटरकं सुदौस ॥ 
“ ६ छं० ॥ ७०० ॥ ` ` । 
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 चलावत गुरल' इकार त हाक । परी दल दुदूं मास्त दुदु" जोधवाक' ॥ | 
लगे जस्स द्‌ाढ सनाद सुषु । वपु अ तल कालजे पार्‌ फट ॥ 
` .छं०॥ ७०१] 
लगाव पते दरौःनंष धारे वर्‌" कागल' जग उर पग फार्‌॥ 
सौ भांति कन्द लर उदि दोई । कटक वट दुरो कोप होड ॥ 
छ्‌° ॥ ७०२ ॥ 
उतै' दन्द सी भौर कथमास आयौ । विय' ठांक चाटा सिरं छर डायौ। 
सप यौ जखन ' भाट दौमास सोई । लियो वौषद्ये चाय मछाकीर ठोड ॥ 
छे ° ॥ ७०३ ॥ 
द्ते' टाक चारा सुमुप मेल वौनौ। वसी जरनः तानि कं वीचलौनी 
गलै तेग दोर ददौ वार कनौ । तवै भद्र विषरीति रोड षग्ग लोनौ॥। 
छ्‌० ॥ ७०४ ॥ | , 
लगी धरन हाय की तेग चाई । पिर यौ वाद्वान सधरनी गिलाई॥ ` 
वर टाक ष्वाटा सिर'रूक वां ! लग्यो वौर जल्हन'पर यौ समि मादौ 
दधं° ॥ ७०४ ॥ 
उत' चाय कथमास सेल पलायौ ।वली जर्हनं पेत धरनी मिलायौ। 
पर यौ जल्दन' देपि रूदिल् धायौ । वलौ कण्कं वाघ तनँ पम्गनायो॥ | 
। द° ॥ ७०६ ॥ | 
भस्सो सात वार सु कम्द' नरे । गन्यों ऊदिक्ञ धाय दच्य' सुवेसं ॥ | 


, भर लण्य वथ्य'सु उदिल्ल कन्द । इत * आद्रयौ दौरि परिषारनन्दं ॥ 
द° ॥ ७०७ ॥ 


, वलौ दूसरे वीर कयमास श्रायो । उर उदं कं ` अराय सेल लगायो॥ 
` गर्मी तेग.कन्' सिर" वार कौन । पर यौ ऊदिल' एटि धरनौ नवीनौ | 
छ्‌ ० ॥ ७०८ ॥ | 

दप्यौ सड धरनौ सिर हाक मार । भयासनेर दाढा सु जदिल दकारं ॥ 
इत' ऊदिल' एड धाय सम्दारी । वलौ तेग कयमास वो ` कं ध कर। 
द ० ॥ ७० ॥ 
: परयो मरा दाहिमां भूमि श्राया) गद्य रुड कन्ह धर नौ मिलाया ' 
हन्या ऊदिल कह कयमात रोई । मजी सरव चदे ठी फज सोह ॥ 
छं०॥ ७१० ॥ 


न~~ ~= =-= = ~~ ~~ ~~~ ~ ~ 
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„ . हजार सिपाहियो का सारना । 
दृद ॥ अदल को नाच्यो कंसध । गिर.य सौख धर्‌ शर्‌ ॥ 
हनि सेना प्रियौराज कौ । रकं इलार्‌ संपूर्‌ ॥ 
° ॥ ७११ ॥ 
चपा ॥ पष्ठिल" ऊदिल कंन्ह घ.सायो। य्ीशज सिर खरग: लगायौ ॥ 
चितिय कन्ड परिषद्यार्‌ नकन । मर सूरह सामंतःतोनः॥ 


„ द° ॥ ७१२॥ 
दृषा ॥ तीनो सिलिकं मारिया । रन जसराज कुमार्‌ ॥ 


सारे भर्‌ प्रथीराज के । सिर विन रक हजार ॥ 


| ° } ७१३ ॥ 

` ऊद्‌ का सरना जार्चकर्‌ दुनर्‌ ब्रह्माजतक्ा मारच पर सारा 

कवित ॥ सुनि ब्रह्यादिति वत्त । शाम उदि रन श्चादव ॥ 

गे श्वल सव तटि । सार सामंतनि बाइव ॥ 

सचसाल्ल सकतेस । परय या करन असमान ॥ 

सुरजन डंगर परिव । परिव अर्हन नर्‌ पान ॥ 

धर परे पील सं दोय रन । दस इञार दैवर वद्र ॥ 

मष वाइ वाह जट्हन कद । कन्ड कटक कौनौ कदर ५ 

| द° ॥ ७१४ ॥ 

| चौपाड ॥ उदिल कटे वीर्‌ रन मांडि । ची धरम धर उर मांडि॥ 

- जद्यादिति बोलते इद वानौ । सुरग भोग भोगव मन मानौ ॥ 

द° ॥ ७१५ .॥ 

| ब्रह्माजीत की सना का व्युहु वणन्‌ । . 
रसाला ॥ कियो. ङकुवार इल्लय' । च टेल चाल चल्िय ॥ 

| इरोल पौल कीलय । अरौ विपुडधि दौनय ॥ 4. 

छ्‌ ० ॥ ७१६ 
„ तमंकि बाग सीनय' । सु स्वामि.धरम चीनंदय ॥.. ध 
यनाय; वेद फोजय' । विचारि श्राह चजय' ५ छ० ॥ ७१७ ॥ 
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, सि्ले सरद सार वौ । अनेकः दाव घारते॥ 
वध्या गरट्‌ सोल्य'। विच"स वार्‌ छोदिय॥ 


द.॥ ७१८ ॥ 
ख्य व्य 1 सु ्रार्ह दाययः । लिय' सुभाट साधवः ॥ ` ` ५६ 
उत चुहान.चचिय। सरद मेलि सि्ियं' ॥ ; 
० ॥ ७१९६ ॥ 
` मव थ साजिं चकल्लय' । कु वार कैर पिल्िय' ॥ ष 
कमास कन्द अतय । हम्मीर ज्र नेतय' ॥ 
द ० ॥ ७२० | 
गस्हौीर्‌ कन्द केषय' । मलंसौ कीर वैसयः ॥ 
दादुल्लि राय मल्हन । गोयंद राज जल्दनः॥ 
-. छ ° ॥ ७२९१९ ॥ 
दार राज तुवर" चक्ति समाज कुवर्‌ ॥ 
उद्धाह आरुह कौनय' । वनाफर्‌ प्रवीनय' ॥ 
ध - ० ॥७२२॥ 
चस्य 7 प्रमाल न'दय' । मनू ससौ सु चदय ॥ 
सरग्ग भोग स्य । पिन पम्ग तास्य' ॥ 
“ : +, द° ॥ ७२२ ॥ 
बुस्यप वयन वाचय" 1 सुन चुद्धान साचय॥ 
जु भ्रम जुद्ध कित्नय। वचनन पास लिज्जय॥ 
ह । ° ॥ ७२९॥ 
वुलाय जोध जोधय' । कर दथ्यार्‌ सोधय' ॥ 
अभ्रम्म जुद्ध द्‌ डिय। सुभ्रम्म जुद्ध मडिव'॥ 
। द° ॥ ७२५ ॥ 


` भाद्‌ का मरण जानकर आर्हा का एसर्‌ कृर्ना । 


टा .। उदिल कामि सु आदये ददं पवर्‌ प्रतिहार ॥ 


५. अव. सुकाजं परिमाल कं । सव तेर सिरमार॥ 


द° ॥ ७२६ ॥ 


सुज गौ ॥ पर यो उदिल' पेत सौ आल्ह जान्वौ । कियो कोध र॑नं सरन सुटान्वौ। 


` रर 
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यो नीर दष्य वुस्यो चौर वानी । करौ पेज लन सेः करै त जाली॥ 
छ ° ॥ ७२७ ॥ 


` धर" ईस शु ड" गख आजु मेरो । उधार चवे' नोन चेल तेरो ॥ 


इसे बोल चारुहन तवक सनाय । परेठवासि घर्‌ सें समर्‌ सथ्य खाय॥ 
° ॥ 3२८ ॥ 
यं दुद्ौ वीर्‌ बधं गरिष्टः। च्लार चस वे बलौ बोधि धट" ॥ 
कर्‌“ घ'ड षड" भल्ड निनार्‌ । पिचवे वौर्‌ जाधा करौ. ङस कार्‌ । 
| ह्‌" ° ॥ ७२९ ॥ 
नस्क" भसुडेनि दृटः वरस्छौ। लगं उ कवार पर ` वरत रच्छ ॥ 
सश्द' घटा जं सि माजंत गाजं 1. वसौ काह तोर' सुवौ ₹ससाज ॥ 
ह° ॥ ५२० 


घटा सेन वधौ ददौ वीर धायं । सनो गु पाह घन उस`डि ाय। 


दस को लगे' सौगि.-लग्येव मोरा । वर' फ टि सनाह फट'त घोर । 
छं० ॥ ७३१ ॥ 


` सिलले र सूर सु पूर्‌" अषार । गहं सड सततौ सुद तौ चिकार “॥ 


उत" कन्द चहुवान कोमास धायौ । पचार ' कर्‌ त' पार सिलायो॥ 
° ॥ ७२ ॥ 


। वष कौ सुजा तोरि जारेडपाट'। किते शक जाधानिं के सौस काटे। 


विति डोल गद्धि पील नाबत धरनौ।तरपपफ करं ' नौर्‌ जयो मच्छ वरनौ॥ 
° ॥ ७२३ ॥ 
कं" इेसर तानि गहि तानि चाद । काह" .पाप प्यारे गहं धरनि सादे॥ 
काह" सांगि बाद कद्ध क्रूदि दार । कद' वान-डाड' सुघाट' सुमारे ॥ 
छ ०. ॥ ७२४ .॥ 
सौस गुरजं वियो पानि वाहं । सिर' चून करते विपून' दुगादहे ॥ 


. कष काट तं सौस रौस अनर्‌ । कष वर वरे बौर बाद त जर्‌ | 


° ॥ ७देभ.॥ 


` काह स कर्‌ सार्‌ वाह सानौ । सने कौन सतवार सद्व. सम्राना 
' व्क मपव'घधनावत फरसै। कह जम्मराजं सवं संन गरतौ ॥ 


छ ° ॥ ७३६ ॥ 
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वहः दु सागि पदि च्ते। ठट छगला तारि सिर माहिदेते 

यद्र वीर दाहं ससुडौ निलनी । दद्र कपिली हल हक अकारी ॥ 

|  , छ" ॥ ७३७ ॥ 

लष्' सागि उल'गी वाह चमेर' | कपटं साभि स"दीर गावत जार" ॥ 

किध वीर्‌ किरवोन कर्‌ पोनि वाह । परे सुड धरनी सुरुङ नचाद। 
छ ० ॥ ७३८ ॥ 

ठटारौ किय" च्रय उर्‌ जात नामी) पले द्रार्‌ मानौ चटारीसुवानी। 

व्रं पजर पजर्‌' मार कार्‌" । कट राजकं वारि दीक सुधारे ॥ 
छ'° ॥ ७३९ ॥ 

दसो भांति कोमास कन्द चलायो । घनं सन चद्रेल घरनपै सिलावौ॥, 

भगौ सन देपौ चप चारद सोई। भर्‌ चाप चाग रदे पीटि लोड ॥ 
° ॥ ७४०॥ 

दूदा ॥ भमौ संन छाल्दन लपौ । साम"त तेज अयाद्‌ ॥ 
राखि सरन सेना सवं । सयो अग्र नरनाद ॥ 


द° ॥ ७४१॥ 
आल्हा छा कन्ह्‌ के भुकावरे भं आकर उसके उत्कर्ष 
वचन कुना | 

पीपा ॥ आर्दन र्‌ सेना अरप दधुर । वचन कन्द सौ' वोलिकरूरे ॥ 
‡ सुनि चड्वान पुन ज ग कौजे । सव सनको दुःपन दौजे॥ 
| । छ ° ॥ ७४२ ॥ 
7द्हा का विद्रस्त्र प्रयोगं काके सव चाहूमानसिनाको 


1 
मछ रर्‌ दना | 
चरारहन सक्ति कौ सच उपायो) सा चरुजंन कौ ईस वताय ॥ 
निद्रा श्रत, प्रयोग ख क्षैनौ । च्रो'धत सावत द्र नकीनौ ॥ 
ह ° ॥ ७४३ ॥ 
रौ .॥ उच्चर च्राल्ह वानौ विराट । सुनि सुकन् कयसास थाट ॥ ` 
^... सजसन काज दुष रेव काय । कौनियं जुह्सोस्तग चाय॥ 
। `° ॥ ७४४ ॥ 
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 जपियो सुमत तारा सुभाय। कौनौ सु ष्यान उर सथ्य लाय॥ 
यार्‌ कियो टैवौ बलिष्ट । किलकार्‌ कगैन्द्‌ हलकार्‌ दए ॥ 
द्‌ ० ॥ ७४५ ॥ 
निद्र प्रयोग कनौ सनौर । धार त सस्व सास'त धीर्‌ ॥ 
को सास कन्द यु डौर्‌ चद्‌ 1 प्नीन जत सामतद'द॥ 
` द° ॥ ७४६ ॥ 
तो'वर्‌ पद्धार च्रर्‌ जत सोइ । भौ" च"देल नरस्य .लोड ॥ .. 
परिहार पीप पवार्‌ नन्दं । धावर्‌ सुधीर जयसाल.पन्ह्‌ ॥ 

। | छ ° ॥ ७४७ ॥ 
पडरव'डउ च्विवान सामत सार । षौचौ सुगौड षता पगार ॥ 
सामत इत्त कोधत ताह । बजर ग कीर तजि जगरा 

० ॥ ७४८ ॥ 
्रोधत चोध चप नौद्‌ लाई दडिव खु दद्‌ सामत भाई ॥ 
दोर्‌ सुजाध देल सन) वलव'तवीर निरमोद तैन । 

० ॥ ७8९ ॥ 
चित्त क सौस ट्‌ट'त सार्‌ 1 कित्तकच्चग ल होत फार ॥ 
वेत क चरन दूटत जघ । केतकं हथ्य तरफरत रघ ॥ 

ह° ॥ ७५० ॥ 
कैतकं खर्‌ रन कटि च.लास 1 केत क गयं चहुञ्ान रस ॥ ,. 
नरना कन्द क सास सोय । छदौ सुज"म उनसत्त होय ॥ 

° ॥ ७५९१ ॥ 
सार त अाल्ह सजिसक्षन दुर करियं नरस ऊपर करूर ॥ 
विरज्न पाप प्रिथौर्‌ाज साव । वरदाय चद बोल्यो सितावे ॥ 

“° ॥ ७५२ ॥ 
कोन्हौ स्षुमत्त च्रास्हन चपार । सव डि जद सोवत मुदछार्‌ ॥ 

. उच्चर्‌ चद्‌ सुलियो नरस । कौनो प्रयोग च्चास्हन सुवेस॥ 

° ॥ ७५३.॥ 

, तारा सुस्त -कौनो उप्राय दीनौ सुम च सवर सहाय ॥ 

` ` पथ्य क्मेनं कौरव समध्य । सो कियो अब्र तुम पर प्रसि । 
। ° ॥ ७१४ ॥ _ ` 
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किप 


अवतार लल को भयो चाव । दौनौ खसं च गोरण्य राय॥ . 
। ° ॥७५५॥ 
रवि. चन्द का आर्हा की कथा द्णन करना, उसका कहना 
| कि आर्हा सट्क का अवतार हे, वह्‌ गोरष. से पिखाथा 
आर उनकी सेवा करफे उसने वरदान पाया था । 





कवातित्त ॥ कष्ट चद्‌ सुनि राज । चाल्द अवतार सल्ल सय ॥ 
गय सकार दरक वार्‌। राति उद्यान भूल्लिरय॥ 
गिरिवर ऊपर सिखर्‌ 1 तष्टा गोरख रिप विव ॥ 
| भूति गयो पा धरौ 1 फिरत वन सिद्ध खुदिदरव॥ 
लगिव पाय जसराज नद्‌) दथ्य जारि विनती कियव ॥ 
मोदहिसग ले उपदे करि । तजौ' भवन यद्‌ उर्‌ धरिव ॥ 
| द ° ॥ ७५६ ॥ 
आर्ट सीस हय मेलि । कदिय गोरप सुप वानिय ॥ 
रौ वरस लगि दार । देह दरसन यदह मानिय ॥ 
वार वनाफर.सेव । रेन दिन रक चित्त करि ॥ 
सरत सोद्‌ मन मोद ! कोद नदि दोद सेस भरि॥ 
रकलौ होय करि वद्मीय । खरतर गत सवसं ल्व ॥ 
वादस प दिष्वौनि रिप। इक दिवस राजी भयव॥ 
ल्‌ ° ॥ ७५७ ॥ 

चौपादधः ॥ ततर गेरिप सुप वोलिय वानिव । घाल्हां सांगि कदू मन सानिव॥' 

वरस एका लग साधवमोकहू जो मांगौः सो समपोता कह" ॥ 
। द्‌ ° ॥ ७५८ ॥ 


गोरख का आदा घरति वरदान । 


दूदा ॥ असच सस्व सिथर सवे । कीनौ अमर्‌ सुरेद ॥ 
. ऊदिललग मरह मे रदे । पादे जग सनेह॥ 





द ° ॥ ७५९ ॥ .. 


----~-~-~-~--~-~ ~~~ --~-~--~--~-~-~---~~--~--~--~-~-----~- ---~--~---~-~-~~-~-------_ ~~~ 





॥ 


` २ ६ <. । 
॥ 
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वह्‌ का पएथ्कीराज से कहना छि चादाय को परल को 
 पक्डइन कं स्यि कालिजिद को भेनिये ओर अतताक्ताहई्‌ की 


र्षु क इरा क्नाजर्ं | 
चावड को कौञे विदा । गहि सावं परिमा ॥ 


च्ातातादं अग्र करि । कीजे जुद्च विसाल ॥' 


.० ॥ ७६० ॥ 
राजाकाच्द्‌ णी कदी करना. 
चावडद्ख विद्‌ कयि । वाद्‌ कर्न चैल ॥ 
तात्य अग्र करि । क्रियौ जृद्वकौ षेल॥ 
` छ ° ॥ ७६१ ॥ 


अताताद अर आद्छा का युध दणेन्‌ | 


चिभमौ॥ करि कोप तत्र पुथिराज मन । अतताई्य अग्र किय सजन' ॥ 


सुष सच उचारियञ्ापनप। अरि को उपजावन देह दिप ॥ 
द ° ॥ ७&२॥ 
गिरजा इरि सर कंर ध्यान किय । अतताद लरेसर्‌ यर दिव'। 
मदा काल्ियध्यान धर यौ जवहौ' । अततादय सिधि करै तवै ॥ 
, ह° ॥ ७६६ ॥ 
वरवौर अराधन चद्‌ किय'.। वर्‌ वब्हन वेल कारि दिय ॥ ` 
दिकरे सव वौर चले रन से'। सुष मच उचारतषद्ौ पल सें । 

॥ ७६४ ॥ 
विलकारिय कालिकया चावत कौ । सव नींद गई उडि सावत कौ। 
कथमास ₹ कान्ं गञे जवदहौ । सव सावत जार नन्यो तवै ॥ 

क ०.॥ ७६५ ॥ 
विय षड विड गय'द्‌ कर्‌ । ल्ह नानन घावन स्मै जकर । 
नद्‌ वानिय केसव आय गय । रन मध्य कयमासर उटाय लथं.। 


° ॥ ७&& ॥ 


| जितने अतितादेय मेल किय वर के सव के' सु चिल दिय । 





---------- -~------ ------~---~-----~--~---------~------ 
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| मादा समय १०१ ] प्रव्यीराज राखो । २६०७ 


० 0 अ निः ः 


लटव्यौ तन देरव भनि पग्यौ । वल्िराजकच्देल सो चानि ऋयो॥ 
छ ° ॥ ७६७ ॥ 
ष च +~ ~~ ज 
करासन खर जमनक का युद्ध {रऽ 1 मारा जाचा | 


सर धाजत पील द दत कटं । गदलोत सुगोय'द्‌ राज चे ॥ 
गजराज पर यौ धरनी घल से । जगनक्त रपं लायव वल मेः ॥ 

छ ° ॥ ७६८] 
सस्य नरना धरन्ति परयो। तिद रपर दाह्िमिचानिञअरयौ॥ 
दोसास लगाद्य तेग तन । समयो कविराज समान रन-॥ 

छ्‌ ° ॥ ७&€ ॥ 
कविराजसुसांगि खड कर से" । कयसास सुडार दयौ धम्मे'।॥ 
परिवौ धर्‌ दादिस जेत सुनौ । सनसुप्प चलाद़ कँ तेग हनी ॥ 

। ° ॥ ७७० ॥ 
परियौ कविराज धरनि घल्ल" । जिन रुड उथयौ दोय रेष दलः ॥ 
धरनी धर दौरत स्मैस विना) किरवान वहै रिस धारि मना॥ 

ख ° ॥ ७७? ॥ 
वह सावत मृरछ्‌ पौड, मदौ । रनकर विजे कविराज लष ॥ 
विन सस्र जगनवा पौल दन्यो । भटद्धर सहा चहुवान गिन्यौ ॥ 
छ्‌.० ॥ ७७२॥ 
हा ॥;लगनक्त परयौ सुसौस्र धर। उदयौ रुड कर्‌ रोस ॥ 
सं इन्यौ देष्या न पति । कर किरवानदह जोस।॥ 
( ६० ! ७७₹ ॥ 


13, 


जगनक्‌ का पराकृदं वणेच । 


द्वित्त ॥ द्पि जगनक रन माहि! इथ्य वादं व्र इध्थयिय ॥ 
वियौ कन्ड सरद्धाद । वियौ कयमास्र ससध्यिय ॥ 
हलियो सतन दजार। ₹'ड नाच्यौ विन ससह ॥ 
मानि जार पृथिराज । पौल मारयो रि रीस ॥ 
कीनो काव रन सा कटि । लोह लद्रि खड सार सूरि॥ 


२६०८ । र | कः ` पृथ्वीराजरासो . | { महोवा समय १०२ 
` जंपौ सु्चद्‌ वानौ वरनि । भाटटाट कौनौ कदर॥ 
द° ॥ ७७४ ॥ . 
(9 ^ ९ त्‌ 
अत्ताताईइ ओर आच्हा का परस्पर युद्ध वणन । 
टदा ॥ आताताई आह. पर्‌ । दकि चल्यौ वलकान॥ शि 
वते" वनाफर्‌ आय के । कर्यो वौच स्रिलान ॥ 


५ ्। | ० ॥ ७७५॥ . 
। रसावला ॥ वौ जामे वलः । पील पारे इल ॥ व 
किन ताद्धे कल' ! होय काद इल ॥ 
० ॥ ७9७६€ ॥ 
कीन जोरे कल । सौस छदे दल ॥ | 
व्याल रच' बल' । चौर नच नलं 
ङ्‌ ॥ ७७७ ॥ 
डल विरचे बल । हक सारे इल' ॥ | 
ताकि सौष्ठ करर । विण्फरो समर्‌ ॥ $¢ 
द ° ॥ ७७८ ॥ | 
धाक्‌ हौय धर । नेह न्धारे धर" ॥ ५. 
घाव करते घन । जाय जुरते जन ॥ , 
` छ्‌ ° ॥ ७७६ ॥ 
दाय देते दय । तलप कर्ते वर्थ ॥ ` , | 
धाव करते धट । उल्लषौते लट ॥ शकाः 
=° ॥ ७८० .॥ 
चोट करते चट' । षभ साट षग ॥ | 
सार्‌ सार' रट । सार सुद्ध सट ॥ | 
| छं ° ॥ ७८१ ॥ 
सार्‌ शार रट । कार कर्ते कट' ॥ 
-ऊारि ओन सथ' । भान व्यौ रय ॥ | 
चख ° ॥ ७८२ ॥ 


` चाव वहं हथ । .लेह ल्यं वयं ॥ | 
जगरा रगर । भामभंड भर ॥ ` . ० ॥७घ्ड॥ 


सं 
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` जग मासै स्यौ । वीर नाद्‌ नचो। 1 भारौ वन्यौ । कीर्‌ नाद्‌ नच्यौ ॥ 
भोमि लोद्' म्यौ । ईस नदी सन्नौ ॥ 
ङ्‌ ° ॥ ७८४ ॥ 
फाग पम्ग' पिद्यौ.। ममि अ ग' सितल्थौ ॥ | 
सत्तवार्‌ जिद । घाय धूमे दुष्‌ ॥ 
= _ च ० ॥ ७घ्५ ॥. 
चौर बाहे अरेः । युद्धि धरनी गिरः ॥ | 
` . भल की चह । पाव साचो वकल ॥ | 
डं° ॥ ७८्&ई ॥ 
देव' देत दुद । पाई माच तिह ॥ 
पपारह संग्या गर । मार्‌ भारी सई ॥ 
द° ॥ ७८७ ॥ 


आद्हा का मूर्छित होजाना । | 


दूदा ॥ भर मूरदा अर्ह रन । आताताई इद्‌ ॥ . 
ता समय प्रियौराज पुनि । वानी वुल्यौ चद्‌ ॥ 
० ॥ ७घ्टः॥ 
क्ावचद्‌ का कर्न ऊ आर्हा क सूरदछा इृट्नं क पहर ब्रह्माः 
जीतको भार्छो। 
चोपाई ॥ आर्हा गिरे मुर्द्ा षाई 1 दोज वीर्‌ गिरे धर चराई ॥ 
ब्रह्मादिति कौ वेगे मारा । नातर्‌ खारुह उदौ रन डारै ॥ 
| ० ॥ ७८९ ॥ 
दूा.॥ बरह्माजित सौ जंग करि। सभरि राव सन्दारि ॥ 
जव जगि खाल्हन सुभट । तव हारोगे रारि ॥ 
४ इण ॥ ७९० ॥ 
| पुय्वाराज का. हाथा वदाकर वर्‌ वृह्याजात पर कण चछाना। 
वावित्त ॥ ह कि पौल प्रथिराज । चल्यो च॑देल सनस्भुष ॥ 
इष्ट मंच उचखारि ! वीरवर धारि जंचर्ष ॥ 
= ~ 1 
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नरपति चाप हइ कारि । वान सधान पानंकिय॥ 
वेचि शज कोद्‌ ड । कान लंनि वान पिड' दिय ॥ , 
सदत क्षय द्धेद्‌त तन । फ्‌टि सनाह इय धरनि लिय ॥ 
सायक वाहि स'भरि धनिय । वर्ग षोलि दौल्ललि पिय ॥ 
डं ॥ ७९१ ॥ 
टदा! तीर लग्यौ चटेल उर । फ टि सनाद प्रवौन ॥ 
दय पाक्र्‌ वेषे दुहौ । गगल सस्त वे कौन ॥ 
दं ॥ ७९२ ॥ 
तार छगतहयी वृद्धाजीतत का पृथ्वीराज पर सांग चना ॥ 


कचित्त ॥ लग्यो तीर्‌ चद्‌ ल । धर्‌ थौ परिथिशाज सनस्पुष ॥ 
, कहि वायवा ह कारि । बौर सहाय सहाव दुष ॥ 
चाव चाव प्रिधिराज । चाद षम्गनि सौ षलव॥ | 
करौ जुड चिसुद्र । जु सलासःतंनि ठेलव॥ 
किरवान कुवर्‌ धरि कर्‌ पक्र । प्रिथियराज -पर्‌ चद्ियव ॥ 
ह' वात वीर्‌ वमंताय यह 1 -सषटरि ` लहरि खर्‌ मिल्ियवः ॥ 
ख० ॥ ७९३ ॥ 
| पृथ्वीयज ओर बह्याजीत छ थच्ब्ह्याजीत्तं का साय जाना +. 
| सुजंगी ॥ चलाय च"उडेल रुख चाह वान । पिथ वान चग उम'ग उटान ॥ 
ले 'सांगि गदियं हनौ राजदीङं। भाई पार डक सुत्यं सुपीक ॥ | 
द °.॥ ७९४ ॥ | 
निदे कंगले' ढह घुनी सलाक । सनौ नट्ट वान पेचे कलाक ॥ 
घुसायो विथ' सांगि लगि चाहवानं । करी मूटराज' जर यौ पुरवान' 

। 2० ॥ ७६५ ॥ 
लग्य वान धाय ब्रह्यादिति हरो । दन्यो राजःविस्वानं सथ्य' करूरे। 
लंब यो चद्‌ वश्दाय नेन सहते! लग्यौ ललक च'टेल की पार शतैः । 

ॐ० ॥ ७६६&.॥ 
कियो मंच-सज्जौवनौ-ट्रःराज'। तवे वीर चहवान चख्यौ. समाज ॥ 
लियौ चरधच द्र चिती वान इश्यगहग्यौ तीन चहवान कः जाय मध्य ॥ 
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। द° ॥ ७६७ ॥ 
पर यौ सील धरनी कुमार" नरैनी । यी ईस धाय' वर्‌ सेल कौनौ॥ 
सनी पौल पाली च्वान' जतौ । टतौ सोरल्या जंग च्ारहन चतौ ॥ 
छ ० ॥ ७६८ ॥ 


आल्द्रा क्ता जव्यंत कुपित होकर पृथ्वीराज पर आक्रसण करना 
ओर सच अस्त्र रयोग करना एश कविं चद्‌ का उन 


कट टना 
भयो चेत आल्ढा इते' अत्त ताई। लिय पश्य हण्य सिक्त सोद ाई।॥ 
इन्यौ अन्य वारे तरे रोय अग" । उस्र चहृदटर नहो लोभ जग ॥ 
° ॥ ७९< ॥ 
करी पोल आरद" चच्यौ राजभुष्य' । धरे स्वासि धमं" उर लर सुप्प ॥ 
स्यौ दर वानी प्रियौराज्ञ रूप । दरीस्व घ कनर्केस पाल्दन मूष ॥ | 
द०॥८००॥ | 
वलौरास परिद्र च्रचलेस सङ । निडुरराव भीदां उमर" सुरद ॥ 
गस्दर' प्रस'ग' सुजादौ जवान । तदहं बग्गर दव षेला सयान ॥ 
०1 ८०१ ॥ 
तां ऊन धावन्न' उरौर्‌ं जवान) तद्वां हाहे राव संड यो उठानं ॥ 
तद्धा चारके चेति सार ग धायो । इत सेल साम'त चाल्दन चलाय ॥। 
। "० ॥ ८०२ ॥ 
परे म्रदा जोग कयमास चद्‌ । वललीशय पञ्जौन बाद सुद्द्‌॥ 
` लां निडर राय तोंवर्‌ पद्धार । पर यी पौल पीपा वर्‌ स्य'घ मार्‌ः । 
"° ॥ ८०३ ॥ 
रते खर दते चेत उठान' । उते ज्लज्जम राय गोला कटान ॥ 
विय आय स्ामत आरन र्‌ क । पचार विय न सवं उच्च ङुक्त ॥ 
छ ० ॥ ८०४ ॥ 
लघ सावत खारुह वान' वर से। मद्ययीर जघान के प्रान यसे ॥ 
कियो मोरिष' ध्यान विन पदहारी। प्रयोग गिरे सरव सावत भासै।॥ 
५ . ० ॥ ८०५ ॥ 
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गृ्दाज वरदाय आस्हन रायौ । लगार सर ' चश हस्तै फिशयौ ॥ ` 

वरै राज विद्या अनेक" उपाई ¦ गरू चद आगे न जानन पाई ॥ 
० ॥८०६॥ 

सड इक बानी सुखान'ट्‌ आई । अह्नो आर्ह गृह भट जीते न जई । 


| च'° 1 ८०७॥ 
चोपाई ॥ आरुह सच करिवान प्ष"जते । लगि लगि उर सामतक्षवसते ॥ 


मर मूरद्धा सव बरदाई । गोरिष की विया फोलाई॥ 

० ॥ ण ॥ 
वट्‌ शस गुर आयस्त पते । सुवे आर्ह्‌ स्र मह तेते ॥ 
दाव अनेका करि हरि घद्ध । अ तरौद्‌ गोरिष हः वक्त ॥ 

। द०॥ ८०€॥ 
शप्ररसनायं का ससुखं जाकर आहय का अपन स्वा !ठडा 
छ जाचा। 

सोक्ते गोरिष सुन र मादे । बास्दन भार न जीते जाई। 
ससर छोडि जोग पथ सजौ । काया काने अमर सुकौजै । 
छ०॥ ८१० ॥ 
फिर रह सम्म्रर्‌ तजि खर । गोरिष न मत दौन -पूर॥ ` 
देद अमर करि बन कौ धाय । दाद्यौ भोग जोग सन लाये ॥ 


` छण ॥ ८१९१॥ 
षहा ॥ अर्ह फिर तजि समर्‌ को । दाडिभोग को वास॥ 
गोरिष स'ग चिक गय । घौर निर जन आस ॥ 


° ॥ ८१२.॥ 
पृथ्वीराज क भृछित होने पर भिदिनी का उसकी आंख निक्ना- 
ख्ने ख्णना ओर सजल राय का उसे अपना सासि देकर 

शजा को बचाना। 


कावित्त ॥ लोह लानि चहवान ! पर्‌ सूरा ह" धरतिय ॥ 
उड, गौधनिवंटिकं। चुच वादेति विरत्तिय॥ 


"~------~-~~~---------~------------------ ~~ ,.-----.------~-~--~-~~---~~------~----- ~~ ---~-----~--------- ~~ 


„_...-----------~----~-~--- ~~~ 


दिष्य सजंस राय । न्‌.पति दुग दाठति पदिन ॥ 
पन तन ङौ सांस । काटि भषु दियो ततद्दिनि॥ 
पपन सु लयन दैषयो न.पति। अत सम धु,स.मल्लियव ॥ 
` प्राये विवान वैङ्कठक्ने। देद सदत धरि चल्लियव ॥ 
द° ॥८१२॥ 





टूहा ॥ नीधनि कौ' पलमपु दिय । नु.पकं नन वचाय ॥ 
दद दसतवकुटकौ | पहुत्योसजस राय॥ 

2० ॥ ८१४ ॥ 
दावंडराय का परमार का कार्जर्‌ सं पकड कर्‌ ऊ आना ~ 
कविन्त ॥ चाव राय चलाय । जाय कालौ'जर वटिव॥ 

दरवाजे करि वधनौरि । पौरनि सध वधिव ॥ 


पौष्टे लागि दादिमा! जाय चंरेल हकारिव ॥ 
प्रागे चाये दर । मारि कीनि वट धारिव॥ 


पकरिव दथ्व दिल्ली द्र वनि। य पै डारि सु चक्लियो ॥ 
तीसर दवस सध्यान दिन । चाह्वान सो मिल्लयौ ॥ 

० ॥ ८१५ ॥ 
| चार्संड का कार्टिजर्‌ के किरु को टूटकर वहा चाहान क नान 
(; का तिश्चान सेप देना ! 
| षद्धरी ॥ चाव'ड जीति परिमाल लयाय । परिद्ार्‌ सथ्य सवौ पिपाय ॥ 

भोपत्ति पकरि पग पटकि मूमि। लीनो -सुनेज डा सुस्प.मि ॥ 

। द° ॥ ८९६ | 
समनो सुदथ्य चदेल धाय । तीसरे दिविस रन सथ्य चाय ॥ 
दादिमालागि चहुवान पाय। दीनो सु पकरि चदेल खय ॥ 

द्'° ॥ ८१७ ॥ 
हाथी सुतस गाजत मद । घोर दजार इकतौस सद ॥ 


पांच सौऊट रोकंत दाम । पत्वासलाष लाय सुताम॥ 
०] ८१२८ ॥ 


| संजमराय का प्राणान्त्‌ । 
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मानिन देस पन्ना प्रवाल । हीरा अनेकं अस्मोल लाजः॥ 
सत कोटि द्रव्य कीन सुला९। दादिमा दयाय सव जीति सार ॥ 

° ॥ ८१९ ॥ 
चष्वानः काज कीन सलास। समण्थियोः अयः चद्‌ल ठाम ॥ 
मुरराज ड'ड चामुड चराय । उचचाय नु.पति पटे व धाय ॥ 

० ॥ ८२० ॥ 
पथ्व्ार्यज का खकत्त इरङाङ्र चाय समक्ता श उस्वाना | 
ष्हवान दकम कीनो सुफोरि। दुष्टौ सस्मर सामत हेरि॥ 
कथमास कन्ह्‌ पञ्नौन जत । नरस्य घ वीर जामिनि समेत ।॥ 

द° ॥ ८२१ ॥ 
तोःवर पद्यार्‌ पु डर्‌ चद । धावर सुधीर वद पर्‌ "द्‌ ॥ 
षता षगार्‌ हाडा सीर । दादरी शायधरि परिग वौर ॥ 


| ० ॥ ८२२ ॥ 
सब सुमट सर्‌ रन पर अचेत । भयौ विषम जड रचि ओ्रीन षेत॥ 
वर्दाय चद्‌ गुरु राम द्‌ । पडि मंच सजीवन सरव भेव ॥ 


० ॥ ८ररे॥ 
जग्गे सु सरव सामत खर ! दल मल्ि अस षि लदहलत नर ॥ 
वारि द्ंच न पति दिल्ली दिसान । प्नौन वोलि इञ्जूर आनि ॥ 

द्‌ ० ॥ ८२४ -॥ 
तुस रहौ सहौवे सुभट थान । धर्‌ सौ'पि मार्‌ हय गय प्रसान ॥ 

° ॥ ८२५ ॥ 
पथ्वार्‌जि छ पन्जनराय काः सहनं का थानापात र्लयत | 
चरकं द्र्खा क्रा अना 
दूदा ॥ दियौ भार्‌ षज्जोन अरुजं । रापि महीव यान ॥ , 

ड'ड द डि परिमाल् कौ । कौयौ न्‌ पत्ति पयान॥ 


० ॥ ८२६ ॥ 
पवाहवान दिङ्ली नगर । कीना न पति प्रवस॥ 
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र घर्‌ मगस डेल हव । आये जीति नरेस ॥ 
| । द ° ॥८२७॥ 
पृथ्वीराज का जस राय के एरक आधी गही कासनं 
ओर अधे राजं का पट्टा देना ॥ 
संजस राय कुवर्‌ का । बोलि इजुर्‌ नरस ॥ 
इथ गय सति मानिक वकसि । अथ चसन चध देस॥ 
| च्‌° ॥ रे ॥ 
` इति श्रौ कविच॑द विरचिते प्रिधिराज शसते महोवा को 
समये सूरणम्‌ ॥ 








अथ वि देध प्स्दाद्‌ लिप्यते । 


[ सड्खठवौ समय । ] 


[1 


देवी जाख्पा के मन्दिर के कपाट. खुरुते पर कविचन्द्‌ 
छा दिल्टी को जाना) 
दूदा ॥ कहै दद्‌ वलिभद्र सस । रहो वौर जटजात ॥ 
दूष विस सुखम सुमन । वञ्वपाट विष्घाट॥ इ०॥१॥ 
कवित्त ॥ वज्पाट विषाद । पाट उष्घारिग स्वद्‌ सुनि ॥ 
घंट घोर्‌ संक्रमन } भद्य च्राकास सदन' भुनि ॥ 
तयि चिवि गुन तौन 1 कौन जोगिनि पुर्‌ थानह ॥ 
गहन चद्‌ विप च॑ध) सुनिय संचरि किलकानद् ॥ 
परिनाम विरत उर्‌ तन्न मन । आस वास आसन तञ्च ॥ 
रत राज्ञ सपिम्ह मित्त तत । सम् खंडि भ्रम्सदं भज्यो । 
छं°॥ ₹२॥ 
मोतीदाम ॥ चर्यौ रह ईस अलक्षष धान । छददिय म्प्र घट कर्न ॥ 
| कम्य रह सथ्य वलौभद्र बौर । प्रसंसिय च ददे चित्त सुपर ॥ 
छ०॥ ३॥ 
| 


स्यौ ₹द जोमिनि यान सुभद्र । परौ दिय ग'ठि सनोँ परि पट ॥ 
` सुस्तद चित्त निरंजन अप्य । धरयो दिद थ्यान जप्य जप्य ॥ 
| छं° ६ ४॥ 
चल्यैम रह अष्यन मरुद सुतंन । रच्यौ निरकारवि सौयन संन ॥ 
धरयौ मन अण्मन खनि सुभाद्‌ । सुषंपति धाम धरये निज साय ॥ 
| | छ०॥५॥ 
(१) ए० कु° को०--पवद। 
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थर टह सम्भ मग्ग सुधान । न मंनहि उ"चर्‌ नीच नियान ॥ 
॥ 





न सुसकदहि दुद्र पिपास सुसंन । तस्यहि प्षतर तोप सुतंन ॥ 
द° ॥ ६ ॥ 
पुच्छद्ि कोय न ऊतर देय॒ । उलद्िय जह सुधारस सेद । 
न लष्पह्वि ग्रास न थान.उघान। तरस्सहि ताप त्न सुप्प नमान,॥ 
छं ॥ ७ ॥ 
न बहि तापन तस्र सरम्म | चिजासन वाुर तास विरम्म ॥ 
भयो कवि ग्याने ग्रथित रूप) न मंनरहि चतर म्यर्‌ मप ॥ 
 चछ० ॥८॥ 
` नदौ सुष नंत ताय असौस। चरन्न उलास सुम'नन दीस ॥ 
सज सुविरास सिलामह मुष्म । चलते चकि दिल्लिय रोद सर्प ॥ 
ॐ० ॥ € ॥ 
+ त्वस्य निज मग्ग सुमन उसूहयस । सपत्न सुदिलिय सारथ सास ॥ 
४ > खं०॥१०॥ 
| टूद्य कवि खायो दिल्लौषुगद | रैष्यौ नयर विरूप ॥ | 
विन श्राञ्चन नर्‌ नरि स्व । तिना वेघ ब्रह भूप 1दं०॥ ११॥ 


श्रीहीनं दल्ली नगर की दुर्गा देख कविं का हार्दिक 
| ति विच्धर बणैन । ` 


ग्रह गयो कविच'द्‌ तव । मन गन्ननिय दिसान ॥ 
पच केच सित क्रवि । सित जट्ट दित जान ॥ छं ॥ १२ ॥ 
. बर्‌ पुर्न लोद्य सघन 1 कन. दिट्रि नहिराज॥ 
मन माया कंड ग्रहो प्रान प्रसुक्न काज॥ छं ॥ १३॥ 
प्रथम वर्‌ संजन मनद ।-दुति सांईं उद्वा ॥ | 
५... लोक जग कित्तिय-कद्े । सुकौय -च'द्‌ सुद्धा ॥ ॐ. ॥ १४ ॥ 
कवित्त ॥ हक्िं चित्त कवि अप्य । पेम राजन पर अल्यौः॥ | 
नयन मंडि सव निरपि । दिष्पिसव लोक विरत्यौ ॥ 
लपि -च्रीयौ कविच'द्‌। नयर्‌ नर नारि सवनि मिलि । 


(११९८० ० कोः पमान) 








५ 
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नह सहर सथु सास । अटो सचिक् चित्त दलि ॥ . ` 
पुच्छे न कोय उत्तर दिय । नयन सरै गिर्‌ विस्‌ करन ॥ 
उचो न व आपूर कंठ । स्वेदुसं अपे तास सन ॥ 
क - द° ॥ १५ ॥ 
दृहा ॥ निरषे क्रि सव लोक सुनि । दुरज काल गति मान.॥ ` 
रासप्रस चति चास उर्‌} चल्यौ च्रप्न गृह गाम ॥ 
| | द्धं” ॥ १६ ॥ 
कवि की स्त्रीक सवर हा कहना भौर राजा दधन 
सुन कर कवि का दुखित होना। ` 
इम कवि रायौ जात करि । गृह सुपिष्ि द्भिग काज ॥ 


1 


पद्यौ सुत्त सुतीय तिहि ¦ कदा करै मरथिर्‌।ज ॥ 





| _ ० ॥१७॥. 
तव सुचिवा उत्तर दियौ । वोलि सुदावने वैन ॥ 


नोर दल नृप संग्न । रयौ साद विन नैन ॥ द° ॥ १८ | 
सुनते श्रवन धरनिय परिग । हरि दरि रि सुष जंपि॥ 
उदयौ मनह विश्राम करि । भय वित्निनग सन कथपि। 
अ | च०॥१८॥ | . 
कवि का राजा के उद्धार का निङ्चय्‌ किचार-कर्ॐे | ॑ 
` . ~ योगधारण करना । | 
मन राजन उद्धार मति। मान काल छत नद्धि ॥ 
भसम चंग चौ धूल विय । जोग रूप जट वंधि ॥ | 
त द 163 । द° \ २०॥ 
युचि पुच पारस फिरिग । तव तरसे कवि तंपि ॥ 
खंडि वसव दिषिरूप दुर्‌ । मन विरत्त रत श्चपि॥ 
| | ष्वद्‌ वाक्व ॥ . ° ॥ २१ ॥ 
वृथः गह संसार सुष । गरुह सत्ति अविनास ॥ 
_आपेषित शतम सरित्। करौ" गरड गुर भास ॥ दं ० ॥ २२॥ 
(दन ङनकेग-क्िा ` 1 


~~~ 
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कोवि का सवान की स्तुति कके निर्विघ्नं यथ की पृततिं 
के टिये विनय कष्ना | | 
खुजंनौ॥*ङंकारं नसे कल्यानी सु कमला । कला रूपिनी कास दाईसु विमला। 
कमारी वोरना कमं कराली । जया विज्नया मद्र का कदास | 
क ० ॥ २३॥ 
^ शिवा श वरी विष्णु बौमोहनौय'। वराही चुडा दुर्गा जोगिनीय। | 
महालच्दमौ लंगला रत्त अषौ । सहामाद् पारवत्ती उवालमुःमी ॥ 

५ कं 1९४ ॥ 
तुं गंग गोदावरी गोसतौयं । तुष्टं नर्वद घमता सरस्वतीयं ॥ | 
तुरौ दारिका सभरा रूप कासौ । तुश्च तीरयं क्च सद्व निदा ॥ 

| | | ० ॥र५॥ ध 
तुदं कोटि रिज लौड' प्रफासा। तरीः चद कौटेकच्ानन्न माल्ला॥ | 
` तृद् कोटि सामुद्र हीये गंभौरा । तुश्षी कोरि प्राक्स सीय सलीरा। 
(0 खं० | २६ ॥ 
तुहौ' लोटि चकास विस्तार धोरा तु कोटि सुम्पेर्‌ (या अपारा 
तुच्छं कोटि दावानलं ऽवालमाङा । तु कोटि ममत जंमं वाराला॥ 
| ` द° ॥२७॥ 
तुच्छ क्मेटि सिंगार्‌ लावभ्य कारी। तुदं राधिकां प रौ हरर 
तुष्टं विश्वकर्ता तुरौ विश्वहर्ता । तुद्घौः थावर जंगसं सै प्रवता ॥ 
| द° ॥ रष ॥ 
तुह पातिकं नासिनी नारसन यौ । तुटौ लग्गसाता अर क सुर॑मी॥ . 
ठौ लाकिनौ डाकिनी रूप धार्‌ तुदः राप ली तुदं यै उवारे॥ ` 
^ ~ छ्‌० ॥२९॥ 
त्यं तोदि जाने सुतेर किरत्त । कदां लग्ग चदं लघे ते चरित्त॥ 
. अन्नमर्‌ धानं सकार भुलायौ । तदं कीर वावन्न सिदध मलायौ॥ 
¦ | -` दं 9 0 
ईस चन्द्‌ के कईं चरण भुजगी छन्द के भस्तार के विरुद्ध पडत परन्तु पाठ चा 
मतये! मे पतमान दै | | | नि 
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चिल्ल उसा कासतौ मद्र किन्नरी । वतं सेवा संच छंडाय दिन ॥ 
द्‌ चायो सुद्म्णा कैदारं । तद्य चविका अव रष्पौ अपार ॥ 


| लं” ॥ ३१ ॥ 
विना पून पष्ट विर रु वाल ।गदौ फक्त स द्रो मभ.स्ते दिवाल" 
-पठायो नपं क गशानी पुकार । उरी वादर्‌' दार" फेरि धारः ॥ 
। दछं° ॥ २२ ॥ 


` सवात्तौ री ते सनत्तौ सुभारं । ग्र्यौ सेद सीईन षृल्ल कपाट' ॥ 
गयौ गज्नने पाति कौ पत्ति लीये । करन्ना न चराई षल' दुष्ट दौये ॥ 
द° ॥ २३ ॥ 
सं पत्ति हो ङुपे पिच्य ्रषौ। परयौ पंजरे जानि वेदाल पपी॥ 
द्‌ सत्ति राजं गती कौन जाने। खटा देष लेष्यो चज्‌ चाहश्ाने। 
द्ध ° ॥ ३४ ॥ 
जिने एष्यल' सिंघ एस्तौ निपाते । तिने" घेरि मार्‌ कुरंग सुलाते। 
जिनं वाज सिक्तार्‌ पिल लवा कौ।तिने' चष्प सावे दिषाव दवा | 
° ॥ ३५ ॥ 
हसौ गन्ति तेरौ अलप्य' कष्यली।कएां लो' निना कहें वागवानौ।॥ 
दारौ राव तै स्क रख सुरावः। वाटा साय घाव किर र सुभाव॥ 
द° ॥ ३६ ॥ 
घरा्रन्प चत दत्त भर क्यों | दिलीपत्तिसे वंधिकेमांदर क्यों ॥ 
हर प स्त वैरीन की जित्ति दिष्यौ।किना चाहिये सेक्क.कषीन पिष्यो 
° ॥ २७ ॥ 
नुरे मुष्प वारे लगुर सुने । सुर सारिषे र सासंत भानं ध} 


| 

| दर" जोरि जंपो सुनौ ओरौमवानीौ। मसी विन्न सादाय ससार जानौ 
| ~ द° ॥ ३८ ॥ 

यों पुरनं पुस्तकं अच्च जौ सौ । विधन दरौ समरौ राव तौ लौ' ॥ 
द° ॥ ३९ | 


। दृद । सीत करन कारण चल्यौ । जौ मात प्रसादे सोग ॥ 
ध करि रासो प्रथिराज कौ । कित्ति चलाओं जोग 
। अ 2० ॥ ० 





कप 
भमन 


=-= ------------------~-------------------~----~-~---~-~--~ 
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| 
नर पान पोनौय सुकं । षरुध. पिपास तजि मोद ॥ 
देवं दुग्ग स्मै चद्‌ कंवि। गथ शजन वर्‌ द्यो ॥ 
| ह° । ४१ ॥ 
दकारकारी पर्थी हा द ठेकर्‌ भवानीका 
श्ग्रचि करना | 
कवित्त ॥ अदर ग्यात्ति नप पिस्म। चित्त सासंत शर क्वं ॥ | 
उभय सुरिन प्रिथिराज । तेने निवृत्त करौ" व ॥ 
प्रानं कललषपि पति काज । एक रिन रम उधारौ॥ । 
जीद ग॑टि गनं गश्च । उभ रिनं नाम उतारौ'॥ 
एम चित चिते कविचद्‌ उर्‌ । अप्प धानं जंभ्गिनि शंयो ॥ 
पाकस्य संच देवौ सुकवि । विन अध्य्‌ पुस्तक लयौ ॥ 
` ° ॥ ४२॥ 
रक्षि की छद्‌ सख्या वणन ¦ 
यद्धि युस्तदा कविच॑द्‌ । स च सरसं" उस्चरिय ॥ 
सुष निवासं किंय जौमं । मन्यं सुरं वर विस्तास्यि॥ | 
लिंषि पुस्तवं कविच द्‌ । सदस सत्तद नप सष उभ ॥ 
सूत भयच्न्‌यत वृत्त । सब भत वस कम सुभ॥ 


सं वारिव अरघ पूरनं सुकंवि । पदियं पच ईयं दियनं } 
लिपिं संच प्य कविं जंद्लं सुज्ज । अप्य संग्ग गज्जन लियंनं ॥ - 


॥ ४३ ॥ 
दा ॥ इर चिंतिन क्षविचद्‌ करि । भोमेनं वचं कुस र्क॥ । 
सारद सुम सति ध्यान धरि । वानी कंचन विवेक ॥ 
ङ्‌०॥४४.॥. 
दधी काकनेष दश्षनं देषा आर्‌ ककि ` ` 


+ ` ~~ 


तरं भागना | 


खरिल्ल ॥ लं पुस्तक पडि मंच घ्न । वंरिं कविंचंद सुवेद्‌ धुन ॥ 
, बभ ति अनवा अलाप र्वियं ।.रवहं जाप संचयं दीमें.विथ' ॥ 


० ॥ ४५॥ 


क 
४ 
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दू ॥ वानि उसा साधुर भुनौ । पठ्‌ अनेक रसमभति॥ 
हेदि दरसि कविच॑द्‌ को ! सकदस'त दौसत ॥ ड ° ॥ ४६ ॥ 


सरस्वत वोव्च ॥ 


नाद अचि'तियं कवि कष्य । वर सुभटर गुन वीर्‌ ॥ 

जौ प्रसाद्‌ वर मांगिहै। दीय वयन सु तीर्‌ ॥ द° ॥ ४७ ॥ 
कवित्त ॥ वा समपिय सत्ति । भट लिन्नौ संयुत करि ॥ 

सोगुन सुद अप्ययौ । जिद सगुन विस्तर राज धुरि॥ 

वलं कित्ति जग मग्ग । चद्‌ चदान देव बर्‌ ॥ 

धरन राज अप्यत्र । वास न्तिम्मान चप्यं कर्‌ ॥ 

ज्ञे देव मनत तरवारि तन । तिद च्रप्यन चदान रिनि॥ 


तं तत्त वान जानै सकल । अकल कित्ति लंपो सुमन ॥ 
- ॥ छं ० ॥ ४८ ॥ 


रासो के स्चना समय की सीमा। 


दूदा ॥ उमे सास दिन चद्व वर । किय रासौ चडचान॥ 
रसना भद्र सुच्दकी । वोलि उमा परमान ॥ दं°॥ ४९ ॥ 
सस सत्त रूपक सरस । गुन सुद्र वरदं वित्त॥ । 
ले पुस्तक कविच'द कौ । दिय साता वदु रित्त॥ छं० ॥५०॥ 


कवि का. अपने पुत्र जलह को रापो पदाना ओश्स्त्री 
` से विदां सांगना। 


फिरिय आय जोगिनि परह । रास गुन दे पुत्त ॥ 
पुरिद् चौय परिवार सव । कौ ती साधो पुत्ति 12ं£॥ ५१९ ॥ 


~ `. मिलन चद्‌ चदुश्ान वर । पुच्छ सुचिय मत चार॥ 


- दंपति गटि अद्ध ब॑धि । चर्‌ न कि.अदिनन चार्‌ ।दं०।५२। 
वरनिय वर्‌ पुचेयौ सुबर । मम तजि जिय तर जौय ॥ 
सो य्रहि वर्‌ पावन्द करि। सो उिखिय अन पौय ॥ स्‌ ° ॥:५३ ॥ 


न ~~ ~ ^~ ~= 





श क कः = 


व 
| ३६६ . पृथ्वीराज रसो { सड्सटथां सम्रयं ८ 
कथि का सपनी स्वी से कहना कि संसार में एकमात्र 
£ €^ [कर १ ष ४ 
चाति ह सार है| 
. घोविचंद्‌ वाक्च) | 
वावित्त ॥ न रुद तन धन तरनि । तरनि विशन उद चरस्तं ४ ` ` 
रद्‌ कला परिपष्य। रा करि अस्त विगस्त ॥ 
जं रषै सुर नश लाय । जोग भग्गै जग मग्गे | 
नं ददे बाप स्प । संत सायर गिर्‌ सग्गे॥ । 
जानै सुजान चष्पर्‌ सर्‌ । विवेरि विषरि पुद्धत रहै ॥ 
सषि काल व्याल कलि काल सव । रद्ै ती गृर्‌ं गरुषां रहै ॥ 
छ'°॥ ५४ ॥ 





रहँ जुग जुग गरड । द्र श्य षरएरे चष्ट गिरि ॥ 
दिष्टि सान विनसिदहे। इद्र तुटि सए सुसंकरि । 
तद्वां इद्त जप वसती । वध लन नाटिक् कथ्यः ॥ 
` साया तन' चुष्षथौ 1 चपि कल पंस द्यः ॥ 
पव वित्ति वित्ति भाजे नकैः । गयौ प्रान से' सथर ॥ 
दो एत इत संनोगि सँ । सिलन इष्य म्यौ दै ॥ 
° ॥५५॥ 
दूदा ॥ दुभ विसार न करौ चिय । गुर्‌ ग्डां गुन. संवि ॥ | 
ञो दिष्मिय सो भज्जिद्दै । कलन कठ वर्‌ वंचि ॥ 





द° ॥ ५६ ॥ 
बिका योग भष धारन करना अरस्ती का पना कि 


| योश दी पराकाष्टा क्याहे। 


 द्रष्पेन लं. वंदे सु कवि । तच दिषायन चौय ॥ 
जुग गहनो माया तजन । चित गज्नन दिस्त कौय ॥ 
छं° ॥ ५७.॥ 





(१) ए तेत.। ` ए ~ ` 


~ -----------~~~~~~~~~~~~~~_~~~~_~_~_-~~-~~~~~__-~---------------~----~--~-------~-------~-- ~~~ ---~----~----~- ~^ ~~~ -- ~~ ~~~ 


स्वधमय सय ९ 4 एथ्यीपल्सन्त २६६५ 
ग्रधि वद्‌ द्रष्य तत्त प्रप्र । रश्मी रस्त तिद्ध सुकिद ससार ॥ 

ध्यै खतना दर कैर्‌ दुभट्र ¦ दिदं ठत पत्त तुतत्त घट ॥ 

स०॥ ४८॥ 
धरय खिर वेसन अद्र क्षुद्र ॥' 
करै प्रतिव्य'व सुरटगिय सथ्य ॥ 

द° ॥ ५€॥ 
तुष्य पः तु पत्त अ पौन । सुनंत सु सद रए करि वैन॥ 
रतै तच्च जाति सुभंतिय नास । दौ तिरि जोति प्रमदरय काम ॥ 

८० ॥ ६० ॥ 

घ्र गयान कहौ गुर्‌ गन्ति । षुं दुष भोगिय को जिय पत्ति ॥ 
सुवौ प्रु वौ पुल फदवास 1 कष्टौ यविनासिय कादि विनाम ॥ 
छ° ॥ ६१ ॥ 
पुको सुबिदायनि दवन कौन । सु वर तदव्य कन समौन ॥ 
सौ ट्त रत्त विरत्त प्रकार । को जोग तर्न बुरे नन भार्‌ ॥ 

० ॥ ६२ ॥ 
करो कष्ि सण्य पिथा पिय जोति । कौ कपि छम्म सुगति सुपौति॥ 
ररौ दधि थ्य कवी जल विंदु । सु उत्तर ताहि दियं कविचद्‌ ॥ 

8० ॥ ६२ ॥ 








प 
न 
ठ) 
2 
#१।। व| 
4 
| 
८1 
१1 | 
४९ 


¢. ५१३ वि 


क्विकास्बीको खोग साधना क्ती चिवि ओर उक्षकी 
सिद्धि कषक्षेप भे कतखाना । 


दौधक्त ॥ द्रप्पन लं प्रतिव्यव्‌ सु सदय । चद्‌ खुष्वद्‌ कलो प्रतिवदथय 
दादस दून तितंन तें जनिय ! पंचनि पास प्रतिति लु निय 
२० ॥ &४ ॥ 
. ता सर रक कवल्ल प्रगास्िय । देषत तापि गयौ खम नासय ॥ 
नौलदि नौल चरन्न सु सुत्तिय । ज्ुत्तिय मान प्रान सु जुत्तिय ॥ 
ठ्‌° ॥ ६५ 
तापर्‌ सर्‌ नाद्‌ दद्य । गर्म अनंत अनद्‌ सु जोदय । 
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रोको कुंभकं पूरक पुरस्य । नासि बरे जुग वद सजुरय 
° ॥ ६६ ॥ 
- ष्य बौर क्ल कल वानिय । गर्‌ बुभटर भयानक जानिय ॥ 
द ०।॥ &७ ॥ 
रिष ॥ वेद भटर सुतत्त प्रकार । पंचर वीर्‌ प्ररनित्ति सुसार' ॥ 
सुब प्रति तौन नयं गुनवासौ । विंदुग लट्िय सुगति सुरास ॥ 
ङ० ॥ &८ ॥ 
नौसखल नील वरन सुरोती । परोपि प्रमान प्रमान सुजोती ॥ , ` 
सुन्सि द्रव द्विगचसर्‌ भ्रीजे। दभगरौ रविमंडलः सगजं ॥ 
द° ॥ &€ £ 
नासिकं अय दिठं डद रुष्य । इ उर्‌ सश्ह चल्लष्य सुलप्पं ॥ 
कौम विराम षग षग पड । जीरन वस्व जेस तनं ङडय | 
8० ॥ ७० ॥ 
जेसौ नीर्‌ सनस निध पायौ । ती नह्य अनंद्‌ अनंदष्त जयौ ॥ 
पंच दसै मनसा द्म सारे । कुम्म सवौ सिर ते भर्‌ डारै ॥ 
छं° ॥ ७१ ॥ 
पपरस्तिन इष्ट विषरूति सुदौसन । ग्यान सु छ विग्यानन ससन ॥ 
श्रीमन मच्छ सारद्दि मार । तौ खस दाद तिर्‌ भव सार ॥ 
द° ॥ ७२ ॥ 
मारत रस भो्गंतत भंत । ग्यान षम्म विस्तुर्‌ कर दितौ ॥ 
कषे संवि तजि क्षकं न भट । चलं चट्‌ सुगतौ वर्‌ वद्र 
| द° ॥ ७३ ॥ 
जो जग दिष्ब सु दिष्यन कव्वौ । ज्यो घटिका पट द्भ सदधि इद्र ॥ 
द घट घट घटं बहु जानं । पुरन ब्रह्म ब्रह्म पदिाने ॥ 
| छं० ॥.७8 ॥ . 
जोति कै जोति खु तोहि वताय । सोडचद विरल किहि पायो॥ 
द्०॥७५॥ 
टृडा ॥ वपु विश्रुत बहु विरथौ । जट वधौ जमजूत॥ - 
॑ मन माया मुक्षवि चश्यो । को पूजे अवधूत ॥ छ'° ॥ ७६ ॥ 
(१ )ए०कृ कोपूरय॥ ` - ` `. ". , (> ).९० ₹र° कों०-वीन)। 


-"~-~---------------------~----~~--------^्‌----------- ~~~ ~~ -~---~----~----- 
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प्वद्चिया वाद्य ॥ 
वावित्त ॥ सनौ चद्‌ पाप'ठ । वेस लोघे' जट धारं ॥ 
सौय ससम ऋतु' कास । पन्न तापसौ विचार ॥ 
वेद्‌ कुरान पुरान । ने सा सुर नर धयानं । 
वरम संस रावर भगत । केव्वि मुनि सेवि स्ूजान ॥ 
, चन्निष्‌,प प्षवद इ गश कदि । संच जंचव वेदत पुम ॥ 
दी धूत रत्त ननर्त कौ । सवं तपय माया तप्रन ॥्‌ ०॥७७ ॥ 
त्द्‌ वाक्य ॥ 
रोदा ॥ इन विध जोग जुगति लिपि । विय वु. तन स्यान ॥। 
त्रो मोदः माया तथे । चौर विरंवन जान ॥ छं° ॥ ऽप ॥ 


क्विकीस्त्रीका शंका करना कि एकपंथदो काज 
केसे सघ लकते हे । 
॥ प्द्विया वाक्य ॥ 
चोपा ॥ उत्तर जानि चिथा पय लग्नौ । तुम पिय नाद अनादद्‌ ज्गौ ॥ 
जोग" जुगति उद्वार न सासं । रो दो गरु सरे जिम कामं ॥ 
द° ॥ ७९ ॥ 


कृवि चन्द्‌ का उत्तरं । 
षद्‌ वाक्य ॥ 


टूहा ॥ सकल जोग साड सुभम । तप जप साई भ्रम॥ 

मोहि सुगति मत मरम । सुजस किति गुन कर म ॥च्‌०।८०॥ 
दिवस रयन राजन सुमति । अरर गन्नन वै रोस ॥ 
मन वच क्रम्म रकग शोय । सासि उधारौ दोस ॥ रं ॥ ८९॥ 
उभ सत्त नव रस विगुन । किय पूरन गुन तत्त ॥ 
रासौ नाम उददि जुति । गदौ सत्ति मै स्ति 1 ० ॥८्२॥ 

(१) ए कृ०्को०- ऋ [२] सोग-येम।॥ ` 

[३) ए०-नोर । .. क ` (४) मो ०-उभय सत्तर नै सत त्रिगुन । 


~~~ 


[ऋ 





२९९८ वि -पृथ्वाराज सरो 


ककिचन्द्‌ कै पुत्रौ के नास जौ भवं अष्ट जरह को 
क्वि का शंसो पा र रदाना हयेना । 
घोपित्तं ॥ ददति पुं कविच'द्‌ । टर्‌ सु द्र सुष्नानं ॥ 
घ्र्ड वरुद वलिभद्र । कविय केदरि वप्पानं ॥ 
वीर खद्‌ अवधूत । दसस नंदन गुनरोजं ॥ 
मण्य प्य म जोग । वुद्धि सिन सिन कारि काज 
जर्नल जिद्धाज मुन साज कवि । चद्‌ छंद्‌ सायर तिरन ॥ 
ष्यौ सुदित ससो खश्स । चच्यौ प्रप्प राजल सरन ॥ 
क ० ॥ ८३ ॥ 
दृा ॥ दति पुवं कविषद्‌ वो । क्षुद्र रूप सुभान ॥ 
प्न जक्लद्र गुन वावरौ । गुन समंद ससि मान ॥ स्‌ ॥८्४॥ 
अदि खत लगि वृत्त मन । वृन्नि गुनौ गुनं राज ॥ 
पुस्त जएन ण्य द । चलति गन्नन न्नप काल ॥ छं ॥ ८५ ॥ 
कृविकन्द्‌ का अपनी घन भ सस्तं होर गजनी 
॑ की रह ठेना । 
वावित्त'॥ वपु. विभूति वि'टियौ । कैसर जम्मन विधि वधी ॥ 
वह वियोग घर जोग । चित्त जुग जुग्णद्र सधौ.॥ 
दुध पिपास द्म सो । दो विच्ौ वर साई ॥ 
यर्‌ विग्र चितयो । मुक्ति विथ्रए भुस्‌ स्तां ॥ 
वरदाय चद्‌ दुश्वल स्वल । वषं सुपेम सुङ्त द्‌ षुत ॥ 
मुकयथौ सानचसान वस्त । इइ चजुत्त जौ वेत जुत॥ छ्‌ ०।८६॥ 
टा ॥ खकाकौ सद संग तजि । मिलि सजन स्रुत सोम ॥ 
"तपत तु'ग तो बरत्त जदि । है इष जग-षग नोम ।छं०॥ घञ 
, इद्‌ वद्धि वावि चरल्यौ भवन । गवन कियौ दसि सादि. ` 
दुसह जन्म सज्जन मिले । र्‌ गन्ननौ. सुगा ॥ चं ॥ ८८ ॥ 
` रसेः वर अर्‌ कोट वर्‌ । श्रर सु दिये बर गौर ॥ 


~ चदु कै्मदेवः ह । नेद्‌ के ्टम पीर ॥ चं०॥८८॥ . ` 
¦ (१) ८ ० कोऽ~-तपत तुंगं जो वृत्त काहे 1. -(२) मोऽ--दीन। . ` 
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{[ सडसस्यां संयसः १४ 


| 





स्वड्सधवा ससय १६] . पृथ्यीशज रासो । २३६६ 


चिति ठास प्रिश्यज कौ । वाकप्मन निज ने ॥ 
चर्य यहु सलि जोग तन । ता स्विवन श्रक्के् ॥ च्०॥ ९० ॥ 
प्वरयो ष्दाद वरदाय वर । तजि समुद्र वर्‌ मोह॥ ` 
घटरवरनसर्‌ भद्रक । ददि विरद वर्‌ स्येह ॥ द° ॥ €१॥ 
. गदिग चद्‌ रह गज्जन । जट पट वधि विवान॥ 
प्रान इतं साधो सुगति) जो मिल्लिद्रौ' चह्‌खान ॥ ₹ं०|॥ ९२ ॥ 
ग्रहिग ष्द'द्‌. गन्नन सुरद । जद स्लन सु नरद्‌ ॥ 
वषो नैन निरस्पि ष्टौ । मनो दुर भरविंद्‌ ॥ छं ॥ €२॥ 
रोग जानि लग्धौ सुमन । जोति साद्‌ जिंय सौन ॥ 
समम निर्जन चादि सुनि । तिषठि खचित चित चीन ॥दं०।९४॥ 
सुर सवर्‌ रू कर वर । हिय रोद्धे वर वीर ॥ । 
सव देवनलनेदेव दै! सेड मंमद्‌ पीर॥ - ं०॥९५॥ 


दुर्गम माम क्षि कठिनता का वणेन जौ कवि 
का क्छान्तचित्तं होना ! 


पद्व ॥ सस चन््यौ भटर गघ्नन सुरा । वन विषम सुस उग्गाष गाह ॥ 
रह उच नीघ सम विषम यान | गद वरन सल रन जल यलान।॥ 
छ० ॥ €& ॥ 
द्विग जोति लग्ग मन सवद्‌ भौन । सुरल्यौ सरौर निज सम्ग पौन] 
रत्ती सजोग मग्गह सरव । अगमगत जोति आयास भूव.॥ 
द दं ॥ <७ } 
` भिदयौ सप्ति प्रथिराज खग । निरकार जौय रतौ सुर्ग॥ 
 षुरल्यौ सुमग्ग गन्नंनद् भटर । वन चर्यौ थान उद्यान यद्र ॥ 
६ ० ॥ € ॥ 
उभ्भरत इभ्म सम प्मञ्म नद्‌ । के सरत भिरत भनज्नत समद्‌ ॥ 


~. उद्यान तन्नि संग्रहे रक । गुजहिति वध्य मग्मइ अनेको ॥ 
| ॥ | द° ॥ ९६ ॥ 














(११.९० कृ° कोऽ~भिषि । (२);ए० कु वो०~मेछ षै हम पीर 1 (३) मोर-शरन ॥ | | 
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अग हेत दंति क्षिंघदि सुरस्भं । सिग वघ् पंषि प्जगर्‌. चदभ्भ ॥ 
सा पच चिर संदह सास सा वद्‌ वलंखर्‌ विषस भास॥ 
ल्‌° ॥ १०० ॥ 
शुजरत द्रिथ सम्पौर सद । निर करत आरत नद रोर नद्‌ ॥ 
घन विकट रंध प्षौ चक्क राद । सदद्ि सु तास स्सौर गोह ॥ 
० ॥ १०१॥ 
उद्वत उरण्ग धर्‌ तर्‌ सुलग्ग । सुभः. न विदि दिसि सस सर 
बन चल्यौ ससस भद्र भयत । रन्तौ सुजोति सन्नः निसंक ॥ 
ठं० ॥ १०२ ॥ 
निभ.खरद्ि फरिय मारदर योरूर। उभ्भर द सलित सलिता सपृर्‌ ॥ 
वंस्व वरत दज नेया भास । तर्‌ विकट सघन पंपिनि इलास ॥ 
द° ॥ १०३ ॥ 
लिसि दिवस भद्र बन चल्यौ जास । सभरयो शजम रस्म ताम ॥ 
वेध्यौ सुच्च'ग छुद्धा पियास । तर धवद् देषि लग्गे अयास ॥ 
छ०।॥ १९०४॥ 
बटौ सुतक्ति भी सखः स्याम । चिते सुचिंनि चरी सिरास ॥ 
° ॥ १०५ ॥ ` 
टदा ॥ षट पुरान पारकि निपुन । निगम अगस नद चद्‌ ॥ | 
अञ्च निसा कानन कुद्धर्‌ । भयौ मटर गति संद्‌ 1० ॥ १०६ ॥ 
द्ध पिपास लगौ तन । निद्रा भे सिटि गेन ॥ 
नद्यं कष" च ह दिसि सुगम । दिसि दिष्पिये जसोन ॥ 
द° ॥ १०७ ॥ 
दिवस तीन पय षद्िग । गनी न अद्‌ निति सभर ॥ 
दिनं नयन असुख स मय । यकि खतो वन संश्॥ 
 छ०॥१ण्८्‌॥ 


रेविष्वल्द्‌ का गवती का स्मरण ओर स्तुति करना । 


सन वच कम चित्ते सुचित । वरद्‌ वर देव ॥ 
तुश्च कारन तारन तवन । नसो नसो सुर्‌ देव । द° ॥.१०९ ॥ ` 








------~--~----*~-- - --~~ --------------~--- 
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सुजंगौ ॥ नसोँदह' नसौ नसोद् सुचडौ । सथानं चिसंच सस्र पंच सौ ॥ 
निकारः अकार सकारं सरूपं । सदा तत्त सौ तत्त चौकौतत नप ॥ 
2० ॥ १९१९० ॥ 
पयं सक्वचयंगनषय थानं। चयं पाय बामन चयं किसान ॥ 
कला पोड़स' रूप पोडरस राया । दुख चौस रूपं दलं पर॑या॥ 
छं° ॥ ११९1 
र्वं पच वान दंस" समीर । दह' नारि दुत्रारि वाष्ठ' समीरं ॥ 
अवार्‌ सारं श्रौकार सज | स्लैकार ह कारि पारूप रन्न ॥ 
छ ॥ ११२ ॥ 
 क्तिकारद्रकार ककार कारी) सप्ीकार फ,कार्‌ कार्‌ सार ॥ 
ओंकार छकार सामाच साई । नसस्ते नमस्त नसो जम्भ जाई, ॥ 
ख ॥ ११३ ॥ 
जघां सगदं दुष्यटं निज्न सेवं । नौ सात तातं नौं वध देवं ॥ 
ली को सहायं जष्दां कोन वायं । तदा तौ ष्ये निजं सेव सायं ॥ 


छं ॥ ११४ ॥ 
दरो सुक. स्ह चिता तनं तप्िभरौ।दियौ चित ता सद सायकुमारै॥ 
द° ॥ ११५ ॥ 


टा ॥ सुसरि देव वरदाय वर्‌ । सिस वन वौस् समयक ॥ 
` लदहौ न दिस अर विदिस निस! जरिग नहँ मन प्रक ॥ 


द° ॥ ११६ ॥ 
तिहि पिस ज्लग्गिय वहूल्ल । धव इठन वन जग्नि॥ 
तदा सुदद्ध वड्‌ तट निकट । कलयस सिंघ स्ुलग्गि ॥ 

० ॥ ११७ ॥ 


देवीकाक्पिको देन देना ओर्‌ क्वि का अपनी सवं 


[क 


[वपत चवद्न करक सषहययता क ख्ये वृर्‌ आगन । 
तिन सिंघ मसू कद्र तरनि । कह कद जंपिय सत ॥ 


मनहइ़ धुरुम्र मकम अगनि | स्लहल'त दौसत ॥ 
ख° ॥ ११८ ॥ 








(१, ९० क्‌० को०--इटवं । „ . (२ मोगन्बं। : (३) ए० ० के ० -माई । 
२०३६. ; -: । 
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..वंवित्त ॥ हैष्वि चद्‌ सन सद्‌) दवस वन सद्धिष ससि घ धनः ( 

लिव क्िवात दुभ्सयौ । वजे उक्तं उक यज्ि चन ॥ 

द्रस्र वान सिंघ धीर्‌ । विये जम घास पंच सप्त ४. 

रूप तुक्रयि वदि। वभ्नि तारकं तर्‌ र्स॥ 

भम चह सुजंपि वश्दायवर्‌ । षद्‌ पट जंप रहसि 

सद्‌ ते ध्यान नर्‌ कवन ते । कर्‌ सनुच्छ उस्म वहसि ॥ 

०॥ ११९ ( 





| 
| 
| 
| इद्ध ॥ ते जानै सव देव भ्रम † नर्‌ नायिंद्र विचार 11 
आद सुरां चपदरन । इड विश्दावलि सार ॥ छ ॥ १२० ॥ 
दरस दैवि किय भद्र वर्‌ 1 कर सिर सडिन सत॥ | 
सो पस्लावः कवि सुद्रीय । लिष्ठि जय संग सुत ॥ख्‌० १२१॥ | 
` तौ जानः सदह हेवपु । धित प्रक्‌ तीय सुतथ्य ॥ | 
जौ हैं जंपिजानंतततौ। रेवि जानयैौ नण्य ॥ च ० ॥ १२२ 1 | 
पुच्छ मात क्षविचद्‌ वर्‌ । सुद दुह वादि वेर मटर ॥ | 
जो जस संग सुसंगौ कवि । कदत काज इदि घट" ०।१२३॥ | 
दुम मनुर राजन सवाल । अ परंल अपूरव काय्य ॥ | 
घ सवं करष्य कथ । जौ सुनौ दिनक रकि रथ्य (द्‌ ०।१२४॥ | 
कानित्त ॥ पच्छ ष्ठी सुरतान। विदु दल जोर अह्र । ` | 
सुनी कदं रवि बहन । तदिन भरण्य सज्ञद्रैः॥ ` | 
उभे वेह" य्‌ दह । भान.चच्छौ दिन चल्यौ ॥ 
निधर्‌ रद कद्वद । वीर व्रदसंड सुहस्यौ ॥ 
चह ्रान सेन रावर समर्‌ । भौर भगे' प्रथिराज गदि ॥ 
बर्‌ भटर शकि खइसतैय भम ! जालंधर वर धन रहि 
। । छ° ॥ १२५ ॥ 
` क्ुनिय युनिय बर्‌ सस । उभय उमथा पति पुच्छिथ ॥ 
श्वुनिघ ब्रह्न विग्रहन ।. जुद् संद्यौ सति अच्चय ॥ 
__ -व भवस्य जिस्मांन। जान मत अच्छ विचारिय॥ ..: -. 
८५) म९--पम-। (२) ए० ₹० को०-पत्ताच । (३) ए०.ू० को०-जग | 
( ४)९० ० को०--स षट । । , (९). ° कोग~बाह 1. --. |. 
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मरन नाग ङ्‌ देव-। सुवर्‌ यह दुष्ट प्रकारिय ॥ 
्तिवत्तिवा शित्त जित अरि सिवर्‌ वर्‌ । देलदानै. सैः सुद्धि ॥; 
जौ प्यैय पेन तो चिद्हे। सोय किंत्ति पाक्त अद्धि ॥ 

छं° ॥ १२६ ॥ 


 भगृदता का ब्रक्ध्ल' हारूर कक का अचर क 
चर्‌ दना) 


दहा ॥ हंसि र सिश्चय सुद्ध मुष्ष. । नुप दुष दहो भद्र ॥- 
वरचि ष्वीर्‌ प"चल धलजा । दिय सिर वंदन पटर ॥छ०॥ १२७॥ 


दवा का स्तत । 
सोतीदास॥ दसौ दस सिड `तवै सुष पाय । जयन्नथ सद का वरदाथ ॥ 
तुद्दौं सुभे तारन सारन काम । तुरं रक्षितौ पुर पंधर नौम ॥ 
० ॥ १२८ ॥ 
तुरः ईह अनेक चचभस ओय 1 तुतं सति. ग्यान तुरँ रजः साथ॥ 
तुरौ गति. काम तुदती सुनि धाम । तुदँ धुर्‌ वेद तुं जुठडास.॥ 
° ॥ १२९ ॥ 
तुदं कृत कारन तारन दैव । तलै सिध प्ाधक सारन सेव ॥ 
रँ धर्‌ सोषन पोषन मात । तरौ ससि र तुष्टौ सरसातः॥ 
छं° ॥ १२० ॥ 
तुरी ्िसु जवन बालस्‌ वृद्ध । तकी षट भाष नवे रस सुह ॥ 
तदस विष अमत संमत सार । तस्तं घट ्ौघट रप्पन हार्‌ ॥ 
. ल्ट० ॥ १३९१ ॥ 
 . तुद्य नर नािंट्‌ इद्‌ सुरेस । तरी जग आदि तूं लवसखेस ॥ 
|, .: तुद तत पच चलावन द्ार्‌। तुद गुन तीन कर उवचार्‌ ॥ 
| छं” ॥ १३२२ ॥ 
| अलेष. अगोचर तु नर्‌ रंद्‌ । तुरी नट नाट लचावन छद्‌ ॥ 
.  : वंह बज नारि तुरौ बन नाय । तुदहौः गिरधार्‌ चरंधारन" पा | 
५, द° ॥ १३३ ॥ 





~ (१) ९८७० को०~-नो | . (र) ए०-- पदन । । (३) मो०-प्रतं । (८४) मो ०-अतारन । 





# प 
ध । ॥ 
~~~ -----_~-~~~~~~~~~-~~~~-~~~-~~~~~~~--~-~-~--~-~--------------~~~----~--~-~- -~--~-------~-~ 
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ठौ षर्‌ गंग उधाशल सेव । तुमः चय वेनौ सुलतीरथ व ॥ 
| ` ` आकास ्रकास् तदायन तेज । नवुव्रह नास तुरं लम ३ेज ॥ 


| 
ख० ॥ १३४ ॥ | 








| ` वु्॥ सव सचन चागम मदि । षदे सव टौर्‌ विना तच्र नादि॥ 
थर. कर्‌ श्राव दंड चस । तक्ष त' नाम त्तं कर कीस । 

| छ" ॥ १३५ ॥ 

तुं अव च॑द्‌ जुधारन चास । तु चहान शुना करि दौस॥ 

| तुह पिथ अंत सुधारन कौस ¦ त्सैः थवनेस संधारन नाम ॥ 

| 


=° ॥ १३६ ॥ 
तु ष्ट तन सुकन  उवारि उवार । कच्चौ अव कारन संकट टारि ॥ 
खं ॥ १३७ ॥ 
! द्य ॥-वर्‌ संकट कविचद फो । पुर्‌ सारे ऊर भर्‌ ॥ ` 
जु कषु मनोरथ चिते । सत्य होय बर्‌ कीर ॥ 
° ॥ १३८ ॥ 


सुगति सुगति जस स्वामि कित । रिनिभग्मौ कस मम्मि॥ 
दिन सिन पायो दरसनद् । सिरि चलि च द्‌ सुखग्मि॥ 


चोपाई ॥ इहं -रंभं जुभ्गिनौै युर चत्त । गुर नियान जोगंह मन स्तै ॥ 
दिसि विचारि लो्‌ह.अवलोकिय । गोरिय धर्‌ गन्तन वै सोषिय ॥ 
व ~ ~. . .ख०1.१४२॥ 


| 2० ॥ १३९ ॥ 
देवी की कृपा से कवि का प्रशन्नता पठमैक गजवी 

| पहं चना 

| सिर पदृर्‌ भ्र सुभट । भव मै भग्नौ तास ॥ 

` ` परम तत्त रत्तो वधट । नयर सपन्तो तास ॥ | 

 ॐ०॥ १४० ॥ 

इद्धि विधि पत्तौ गज्ननै । जद्' गोर नुरतान ॥ | 
तथं सेद्ध इद अप्पनौ | घ्नो भान सध्यान ॥ (५ 

| ` छं० ॥ १४१ ॥ -. 





"~~~ ---"~--~-----~-------~-~------------------------ ~ 
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टा ॥ हेग चृत प्तुभृत गति । नड नाटक वहु वार्‌ ॥ | 
९८ उरित्त पिष्मन नयन । गयौ चद्‌ दरवार ॥ छं° ॥ १४३॥ 
गजक नगर की श्चोभा सौर परतिमा वणन । 
वुद्धनासाच ॥ इयं गयं रेक भंति जोध जोध राजय ॥ 

स्लेच्छं दुष्ट तेज ताम ता कुरान साजयं ॥ 

, पठत सौर्‌ पारसौ गियान सासि भस्मयं ॥ 

'नसंत चद्‌ वीय चद्‌ पौर सीस नामयं॥ . दं" ॥ १४४ ॥ 
निमाल तंत श्त तीर नौत राज राजयं ॥ 
वदत ग्न वारनी सुवारनौ न साजयं ॥ 
केत ट टर ककं सेर्‌ के मनुच्छयं॥ 
अलल्दं लोड लच्छनं विनान लोल लच्छियं ॥ घं०.॥ १४५ ॥ 
सुनेन चद्‌ वेद्‌ सद वद्‌ तं कल मयो ॥ 
सरोरिसुद्धं उग्र सेर्‌ दिष्पयो विल्लमयो ॥ 
कसान वीर पंचयौ सुरक जो अडारयौ ॥ 
समान मेद दिप्मिये सुजम्ब तेसु ढारयौ ॥ दछं° ] १४९ ॥ 
विपास वीर चातुरी सुढारइ चट सोयं । 
विभस नभ्भ सासिकौ सुमिद्धि मोद सोदयं ॥ 
वाटत ते सुनार दे मतार्‌ तार राजद ॥ 
मयूप सस्त प्रात की करन भान लाजी॥ दं ॥ १४७ ॥ 
पप्रमम्न ट्र प्रटरनं सुरग सुय्र सोभय'॥ 





यिष्ं चिदं सुदिष्पिय' तुरंग तग लोभयः ॥ ० ॥ १४८ ॥ 
लधुनाराच ॥ संपत्त भद्रः गञ्जन' । विभूति घट गन्ननं ॥ । 
सुकट्र जट वंधयं । प्रमद रूप सिद्यः॥ च्ध° ॥ १४८ ॥ 


सुघद्‌ कद तुदटय' । मूग तुं चान्न पटरयः ॥ 
सुभोव डि र्द्रय । विराग को समुद्र ॥\ छं०॥ १५० ॥ 
हतौ मनो कविंद्य' । अनादि कौ जुगिंदय' ॥ 

 गयंद्‌ नेम घुम्मतौ 1 .पं पगं विरमते ॥  छं° ॥ १५९१॥ 
'निरष्पि संदिर सुम्सयो । सुवास रास उम्मयो ॥ 

(१) मोन्-निरष्पद्करमेदिर। =. ~. 








२४०६ । पृथ्वीराज दासो { ससटं समय २९ 





---------! - 


गवप्प जच्छ उच्य । केनह्धं छारि दचयः॥ &०॥ १५२॥ 
` जरे जराव थंभय । जनंसगे चच'भयः ॥ 
नेक तथ्य वालयः । रसत चिच सलय॥ र्ध” ॥ १५३॥ 


परे चकिर्ग च्ोटय' । उगे' दि चद्‌ दोटय' ॥ 
जुगि द्‌ ते निरषय' । दिरन्न लज्नि छंयिय'॥ द° ॥ १५९ ॥ 
तसोर्‌ कोर्‌ रत्तिय' । दसन ठे सुमत्तिय ॥ अ 
सनो वि डार्‌ पक्धिय' । अनार्‌ ते द्रक्षियं ॥ छं० ॥ १५५ ॥ 
.खले' अलक्त ल विथ । उरोज सों दिल'विथ' ॥ . 
सनो कि ते उरम्गिय' । कलौ कुमुद लभ्गिय' ॥ द° ॥ १५६ ॥ . 
जुवन्न मद मत्तियः । जगि'द्‌ वौ द्र चियः ॥ | 
„ श्यन्न की उनि'द्य' । पवन्न सौ सहका दिय ॥ द्धं” ॥ १५७ ॥ 
दरे हरे दसंतिय । विलोकि रूप चदय ॥ =, | 
सान कौ सहेलिय' । रहै सुहथ्य स्क लिय' ॥ द° ॥ १५८ ॥ 
मनो कन्त वेलिय' । लपटिय' चसे सिय ॥ | 


सकोलल' सुरगिय' । पकी मनो नस्गियः॥ द° ॥ १५९ ॥ 
जवादि काससौरय' । वरचि अग चीरय' ॥ 

*सुसन सत्त भौगय' । सुकेस पास चिगयः॥ : दं ॥ १६०.॥ 
अमूषन' अल विय' । चलत सिंघ ल'किय' ॥ ॥ | 
गुमान लल्न घरिय' । पय' पती परियः ॥ . द° ॥ १६१ ॥ ` 
फिरे न दि फेरिय'। इदेरान सत्ति रेरिय' ॥ 
चल्यो सुच॑'द्‌ सम्गय' । डयं सगत पण्यय॥ द्धं ॥ १६२. 


तुह तुरौ अलष्षिय' । सबद सुष्प भष्पय' ॥ ` ० ॥ १६२ ॥ 
कृषिका दाही दरवार को जाना |. 
दूदा ॥ नेर्‌ निरष्वि परष्षि कवि । धरकि इरष्पि न चित ॥ ` ` 
मात प्रसन्न प्रसन्न पय | तौ भिलियं वर्‌ मित्ते ॥ द ०,१९४ ॥ . 





(-१ ) ए० ० को ०--कविदं । . `. ` (२३ए०कु० को०-हसंदियं । 


^ 


ईत पक्ति कं दाना चरण मोऽ प्रति मनी दे अगे दो-चरण वत्ते भी हेड 
.मह्महदेता है किं ये दोनों चरण प्भेषक है (1 
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उभ जास वरर उघ्रौ | पडि सुखंच वर्‌ चंद्‌॥ 
शख योरौ दरवार वर्‌ । वुभ्.यौ जंसावेन दद्‌ । छं* ॥ १६१ ॥ 
द्रघारयो क्न दभन्‌ | 
रसावल? ॥ द्रवार्‌ गोरी, भरं भौर जोरौ । उड रेन खनं, कारे वत्त सेनं ॥ 








छं° ॥ १६९ ॥ 
मुषं नेद्‌ द्वी, पय' पेम चद्व । फटि तोन रानं, कसे कस्स मानं ॥ 
। छं” ॥ १६७ । 
स के इलो, सद्दौने अधिद्घ | फरी तेय शार, गने के दिदाद्य 
ॐ०°॥ १६८ ॥ 
यदे मोन रज्ये वरे केन वन्नौ । तसक्री त सानं, पद ते कुरान ॥ 
० ॥ १६९ ॥ 
ढं पर्ति सोद्धौ, सूुरत्तान दो । मरोरंत मुच्छ, गुरं ग्यान तच्छ ॥ 
° १७०॥ 
दि दिद श्द्र, दियो परद्र फटटर। कसः चपि पानं द्रत्रार यानं 
द °॥ १७१ ॥ 


कच कृ विष्य सं खमा कां कृट्पना। 
कावित ॥ प्रथम भुह्कि दुरवार्‌ । सन्न संकर सुरतानी ॥ 
ग॒ नट नारक । अम्य दिष्पिय परमान ॥ 
एक कह इइ भटर । इक कहे सिद.प्रमान ॥ 
9 रवा कदे ठग टोट । रक वेताल सुजान' ॥ 
| इक कैः जोग पाषंड इह । सरम लग्यो रोक्तन कवि ॥ 
तन सगि चद्‌ वरदाय वर । गयौ थान दरवार दवि । '०।॥१७२॥ 


व का राजद्ार. पर जाश्र हारपार क्च अपना 


प्रिचिय देना । 
त अग्भौ गय निरपि । कनक लदुमौय नग जटित ॥ 
इयं गय. नर असरान । चान इदा सम _- यगय नर असरान। यान इदासमचष्टिति॥ 
( १.) ९० कु° को -फदि । (२) ए० कु° को०-निमृति । 
(३) ए ० को०-अरु) (८ । (२) मो°-- तेच 1 
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 गज्ननद लुरतान । भान सस तेज सुदिङ्नै ॥ 
तृढ च सर्‌ संसरनं । अहित चित वुस्षिख सुसिट्रो॥ 
वुख.य विति वपु भति वद् । चद्‌ धूत सिर वधि यट ॥ 
मव भोग सवन रह चडि को । किम जोग भय सद्र नट ॥ 
| ` द° ॥ १७२ ॥ 
बथुषा॥ षो जोयिय दों सुजोगिय जनन प दार ॥ 
जोग जम जोगिनि पुरद्र सुरस चविधि कल कवित्त, जानो सव कंदर 
सरस रसायन भायनह गीय गाह गुन ग्यान ॥ 
लेल इद्‌ अचय कौ" जो पूछे सलतान ॥ छ ॥ १७४ ॥ 
हार्पाक का कृवि का सादर आसन देना । 
दूदा ॥ हेज हिय वासौ सुवर्‌ । दिष्ट परष्षिय सट ॥ 
बुं चादर आसन दिथौ । पाय चरति दिय पट्‌ ।द०।१७१ ॥ 
कुवि का अपनी बिदयाजं का बान करना । 
यद्र ॥ केविचंद्‌ कदे सुनि जमन भीर्‌ । खलमलदि तेज तुम सुमनसीर्‌ ॥ 
घं लद्धं विच्च वल अनत जशध्थि । देपिय जुसाद सादाव तथ्य | 
छं° ॥ १७६ .॥ 
दस अद्र च्यार्‌ उच्ार्‌ भरद्‌ । लघु दिष्य रूप अनूप छद्‌ ॥ 
गज अस्व सश विद्या गुनाह । लुक चज गुटिकं साजं सुरा ॥ 
| ° ॥ १७७ ॥ 
स्थभनी सेद्‌ तिथि लष प्प । मारन सोह वस्सीह जप्य ॥ ˆ 
जच्च ग मेद्‌ विधि धिर विचार । रस धात पीत उद्धार सार₹॥ 
` ं०॥ १७८ ॥ 
पट भाष र्स्स॒ नव नट्रनाद्‌ । जानो विवेकं विचार बाद्‌ ॥ 
इय दिप्पि जोति जोतिक सेद । गारुड मच दविग प'ष वेद्‌ ॥ 
॑ ५.41 
 इतिह।स द्र द्द अवा माल । पौरान पृथक बुस सतो विसाल ॥' . 
नाटक्ष भर पि गल मरनं । जानौ सुच्रथ उडार संघ ॥ ` 
। (क ~ `. “ ~. -क०॥ १८०. 
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विखाद चत्र दस चित्त सोदि । बुस सुको चिष्युवंन होदि ॥ 
भिद ज्ञ रक पिन मोहि साद्धि। सन उकति, अथ्य पुन्नों सु्रादि। 
द° ॥ १८१ ॥ 
द्ारपार का कहना कि काविचन्द्‌ मं तञ्च पहुचानता 


हर जरा ठहर इत्तसखा होती है 
टृष्ा॥ इस्यौ जमन परद्‌।र्‌ तव । तुदि जानौ कविष॑द्‌ ॥ 
छिन इक दरद विलंबियो । कवि न करहु मन संद्‌ ॥ 
दं ॥ १८२ ॥ 
दों रमन जानों सकल । तुहि जोनों कविचद्‌ ॥ 
परसादद् तदि देविददै। पडि आनंद सुकंद्‌ ॥ 
। छं० ॥ १८२ ॥ 
वयच्ा ॥ तुद रमजि सद्र जमः नरिद्‌ ) निपुन वेद्‌ सद्र सुकल समसन ॥ 
तु लद॑त गन मेद्‌ जान जानन गुनिक जन। तू लज्नरूप साया अथ्रुप धन्‌॥ 
यन पारथन सजन तुर्‌ वुद्धि विनान । जान कौ नादिन तज्जन ॥ 
॥ ° ॥ १८४ ॥ 
पाई ॥ दित अदित सनरुष पदिचानी । भावी गति आगति स्व जानौ 
तर्‌ ददः चद्‌ मति सज्िय । छुटन चग सकर गढ सज्जिय ॥ 
०॥ ९८५ ॥ 
पद्री ॥ परद।र सुष्प लप्पिय सुचद्‌ | तू किय" विभूति सिर धर वंद ॥ 
सुप फेरि दसति दस्तक निपानि । उदि मेद भटर जना पुव पिद्धानि\ 
० ॥ १८६ ॥ 
वि का अपना षरगट हाना जान कर्‌ वहा सं चख टद्ना। 
दृ्धा ॥ तव विरम्म कवियन करिगः । रुचित अप्यनी इच्छ ॥ 


सद सद्दावे द्र दिष्पियं । जि कदु भ्ुमि परि मिच्छ ॥ 
द° ॥ १८७ ॥ 





(११९० कू° को०- उगत । । | 

(>) ९० कृ० कोऽ-मङन्ते। ` ४ ३) ए०क्‌० को०--वंत 1 

(४१८० कोणकः. _ (५) मोक 
२०४ क 
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गाया ॥ त येक स्तै । घुरसाल पान सुंदिद्यानं ॥ 
गौरी मुर लुरलान । दानवं देव दुर्वादं ॥ छ" ॥ श्यः | 
सही पाह्रान्‌ उर्दसा क जर शाही व्योडाका 
उर्फ़ दणेत्‌ | | 
सुजंगो । रुहंसौ रहंगौ सुदि सुरेगौतसर्नी तियौली' सुषहन्ती कुरोसौ ॥ 
धरते तर्‌दे सुधारे मुसल । रव्यौ सन्त्व सरते गसल्ल ॥ 
"° ॥ १९९ ॥ 
सदानन तन्त षुरन्म रेस । -सरत्रान भदौ जिलंगार गोसौ ॥ 
कौ धरतौ ससल्लं रुसल । तुरद्धान चित विगत्तं त सक्त ॥ 

° ॥ १६० ॥ 
उवस्सौ सुगोरे सुकक्ती सुपन्मी । प्रकारं प्रानं प्रवानमै तिवन्नीः | 
नियाजौ सुबाजौ सुका कुसल्लौ । तजे जस्म तेजं वार वज भल्लं ॥ ` 

छ ॥ १९१ ॥ 

तुरक्घौ समक्त सनं नेन लल्लं । पवंगे पवत्नं बनं चार गल्ल ॥ 
सुम सेषजादे अवाद पटाने । सद्धा संच जुद्धग सुद्धग जाने 

छ० ॥ १९२ ॥ 
निमाजं सुरोजं नसो पंच बानं । पटं थ्थि फौरान सोरान जानं 
लिपाया चिवीश पढ तौस तासं । धरं राह अप्य सुतपः सुधोमं \ 

खं° ॥ १९३ ॥ 

लं अग्मि परौसौसि ष्यः सुरादं 1 तिन गात लष्पः गृरजौव सादं! 
नद्ध म्द साया निसयया विर्यं । तिनं ग.7इ कछ सन तीय तागं ॥ 
छं° ॥ १९४ ॥ 
इसे देस देस सुतेसं सुरेसं । दिष्यौ सादि गोरी दरवार सेसं ५ 
सनेकं वर्‌ नन नने वियाने\ दिटे ताहि गोरी गश्ज्नं सुदहाने ॥ 
- ० ॥ १९५॥ 
बली जिल्ल वानौ पकीरज्न लावौ । तलंगा दरासे दरमौ सुतावी ॥ . 
गन कोन इच्छं जिते मेद्धं जाती । यदे आय जान दरं दिष्ि भाती) 
नि 
(१) -ए० 'कु० को-°-- निर्‌ाची 1 ॥ ८ २.) -९० कृ कोऽ--निवन्नी । 
(११९० कु० क०--तेन (४ )ए० 5० को०--बनि । 
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पित्त ॥ द्विष्ठ चानः सुरत्नः पान सुविद्ानः मसंद्सि.॥ 
तौन लष्यः निसि दिवस्‌ 1 रष्पि वञ्च म वज स्हसि.॥ 
वर्‌ षव्न न्तसान ।.सद्‌ कन्नार्व मगा ॥ 
शूर तेज तष. सादि! गोर्‌ ग्ने यर्‌ लभ्गा। 
सुरतानः सुवर्‌ -वित पति चद । पथ विलग्नौ चंग गति ॥ 
तदिनद चद वरदायःकौ । रस संकर संकर विपति ॥र्‌०॥१९७ 


_ दनं क तर्‌ प्रहर प्रहु काः इद्‌. खख का अमः 
` करना | 


टूहा 1 इद विध.जोम दु वित्तिः गय। भयौ चतय परान ॥ 
ददप साहि पल्लन. चदनः। दिथौ आप फरमान 8 ०।।१९८ ॥ 


ट्दफ. खर के लिषे शाही सछषवारी का वेणनं ६ 
वित्त ॥ प्रथमः वनि घरियार्‌ । वज्जि नववक्ति पलान सजि ॥ 
| ` दत दिति वर धार नकौब। सादि गजराज बौर गजिः॥ 
| दुतिय उन्न नौसान । सवे चतुरंगनि सज्जिय ॥ 
षानपि भर षुरस्मन' । खाय द्‌रवार्‌ सुरज्जिय ॥ 
वाज ततनः नीसान वर । बर मोरी वर वीर्‌ चदि ॥ 


अलमः अखदब्र देष' तः कवि । वामः कोद. बर्‌ भद्र टि ॥ 
छ ०॥ १९९ ॥ 


सौपा ॥ उटि उदि मटर कदै म जानं । जतः अनंद रसो सुविदान ॥ 
विस. खन्न. बोल्यौ. मेद्धार्न । कद्ठिहै सोः करिह सुचिदान॥ 
दं०॥ २०० ॥ 
दरहा ॥ वदि श्रवाज चलम सघनः। बहु अदव्वः जमनेस ॥ 
दिसि दष्षिन संध वंध नप । चल चग्रः इख भैस 18 ०॥९०१॥ 
रहा सखवार क तरुर्न जर काये चा शाह्‌ का. हय 


। अ उठा कर आङश्शदडइ दना । | 
-| षद्वसै ॥ चडि चल्यो सादि गोसे ममान । जानं कि यंव, म्रौषम्स भान ॥ 
` (द ङ्क-न (ननन 





[३ 
१४ 








(१). ९८ कू० कोर--पुरतान। 
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ष्ोराज रासो [ सस्यं समय २६ 
तब सह सलाम संडददित स्मर । फिरि वंधि फौज रदे तीर्‌ कैर ॥ 
० ॥२०२॥ 


छअगुखि धरनि" करि करि ससंद । सिर नाई सर जब निजर्‌ संद्‌ ॥ 
पारस लदस्स लक्तसैय' लाल । वरनंत सोभ सावह्‌ प्रबाज्ल ॥ 
| खं० ॥ २०३ ॥ 
पपरण्ग सुकध निसुरत्ति षान। द्रस पच इथ उत्त सुद्धिदान। 
गोरौय सुखद तत्तार साह । मुच्छ त वत्त चदि पातिसाह ॥ | 
ख'० ॥ २०४ ॥ 
को गिने साद षानदह संप । दिष्य सहाव जुग जुगति ्र'पि॥ | 
पसनद अस ताजौ सुहाय । नग जटित जीन रवि प्षसिय चाय ॥ 
° ॥ २०५ ॥ 
छ चन्त लील करनौघ जम्ग । चित रदिय चुधि सन चमथ संग्ग ॥ 
रंगरुग पौत वनि सेत लाल | प्रगे सु प्रगट सान पिनसाल॥ | 
द° ॥ २०६ ॥ 
र्ग रगरग अमष सुचग। द्प्पियं रकं चद विस्ग॥ 
अलम अद्र दिष्यौ न जाय । खव्यौ सुसम्य करचिचंद्‌ धाथ ॥ 
द° ॥ २०७ ॥, 
लद्रिय लाल अङ्िय करत । उम्भो' सुद दिष्यौ तुरंत ॥ 
घर्‌ दुखन देस जानं काज । निय सासि चड़. अप्यनं काज ॥ 
॥ र₹ण्ट 
पुर रक घटौ चित्तत तम। आवाज साह किन्नौ हकम्‌ ! 
तव अलौ वेग खाल म सजि । घन जेम भद्‌ नौस्ान बन्न ॥ 
० ॥ २०९ ॥ 
भनन कि भेरि भरथ्य ज्जि । सुरपति कंपि द्विग स्हपि रज्नि॥ 
दिसि दस्रा मिले सदं सदान । धर धमकि वध बधक अदान.॥ 





(१) ८० कृ०को०-अधरति। 


| 0. .4 २) मो०-गरी सुसहि तत्तार नाम। (३) ए०.कु° कोऽ--रम्भौ 





कं० ॥ २१० ॥ | 


पिर 
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- ----- --- ------------ = ---------- ---- ~~~ 


सोत पदै सनौ वल! दं रप पोत चन्रषुरौ उल्ल ॥ 
लप्र लाल इतसांम ताल ' । दयपस पं सुवान॥ 
क्छ ० ॥ २९ १ ॥ 


सालं दि लाद रिलि सत्र प । लिद्स्यौ चय धरि कोटि रुप॥ 
सुलि य्य राज दि.लकार्‌ तोर । यो चस्यौ अग्न स्ुरतान जोर ॥ 
० ॥ २१२॥ 
साली किरीट वेः सस भान । दुह" परौ होडकिर निद्र जान ॥ 
पद्य दन गंशतैर्‌ योप । भजनन्धौ कि मंडी मोनजमसु कोप ॥ 
० ॥ २१३ ॥ 
दारून तिसा अष्टि हद्धि विवाद । जानेकिरूप वहु कर्‌ शाह॥ 
मदौ सु द्वच सुरतान सौस । सुरतान जित्ति चहुच्ान रोस ॥ 
दं ॥ २१४ ॥ 
सलौ मान र स्ट इरे द्धा ह । च्ल जुकाम धरि रूप वाद ॥ 
दृह पास वाद चालक रर्‌ । तिन दिष्परूप सुरतःन मौर ॥ 
० ॥ २१ 
लौयज्नवान निज वध मान । सासुद्ध धरौ लज इद्र जान॥ 
वधे तुच्रग द च कुवान। उप्पम चद्‌ जपं निदान ॥ 
छ०॥ २१६ ॥ 
कटि किस द्र सव वार तोन । जमनेस मेस घन पतति द्रोन ॥ 
संगिन सवद्‌ वेधौ सुपाम्‌ । भारथ्य वेर अर्जुन समान ॥ 
छं० ॥ २१५॥ 
दद वेर द्र स्हूरन सलाम । वर्‌ ददुस चदन देपन्न ताम ॥ 
वर भट सेप पथ अनिव हौत। पं सूप जानि सच्चं समोत॥ 
अ ॥ २९८ 
विभुन्ति तनह अवधूत दस्र । वर्‌ दून उन्न दीन चलौस ॥ 
दं° ६ २१९ ॥ 


( १)-ए० ० काो--ताम, वम । (२) ए, ० को०-कं। 
(.३ ) मो०-,पेस । (४3९० रूण का०-नाग किं मड वहु कर्व केपि। 
(९) ९० कृ०° कोटि । 








----~~-~~-~---- ~ 





२९१४ । पथ्चीराज रामे [ खडसठवां समय २८ | 





छवि का शाह छी विरद पटना} 
दचलिखा ॥ सादि सार साहि विभा वरिच्रा' ल्मी छुष्ार ॥ | 
सवम्‌ साद सानं सरश्दन (८ ‡ १ ॥ 
निवर सां थापना दारिज । अपि लत दन्ना आरिज॥ 
. दुर्वे साद धारौ ल्क । लौरनन सादन ग अर्क ॥ | 
लीभोन साह उर्‌ कुसा । उत्तर द्प्पिन दिलत साह बाद ॥ 
इसे कुरान मूसे मुलान । सदहमंद्‌ दौन ईमान चन ॥ | 
जरति साद असस जललोल । साद्धिव करान गाभीय लाल ॥ 
पषड जसौ कटक्त विडार्‌ । आदल्ल रीति जालस लिडार॥ 
दर्‌ फरीद रिज कान दार । वगस्तीस् पनास कास दार्‌ ॥ 
मोलिया पैर पेगस रार्‌ । इक वौस च्यारि क्रामत कार्‌ ॥ 
दावा द्रिद्र भजन विस्र । सादन ससंद्‌ विरे पगार२्‌॥ 
तवल्ं तव्रल घालि तवलेश्र । अग उपांग मोग मोजेश्वर्‌ ` ॥ 
कालि क्रतांत नरह कोेभवर्‌ । च्चेयौ ईत सुरतान सादवेश्वर्‌ ॥ . ` | 
द° ॥ २२० ॥ 
दह्‌ छ केव्‌ क तर धतवन्जहु हाना अर्‌ कव्‌ 
का अपना पारचय दना | 
दूदा ॥ देत असीस सिर्‌ नयौ । विन अष्यन पुर्‌सान ॥ 
दुसद् भट दिष्यौ नयन । वेपुच्छ सुल्तान ॥ | 
९० ॥ २२९ ॥ 
| पातिसाह सहावर दौन वाक्य | । 
साटत्त ॥ दुष्ट तो सुविद्यान तेज तर्नं भूपाल ऊपालयोः 1! 
तो चर वर्‌ नौर्‌ जोति ज॒घधय' जित्तधर जांलयो ॥ 
व्व षान षुरेस वीर वलनं करनं वधं ज'सयो ॥ 
जुद्ध तो जलिक्रन वीर्‌ उपमा भटर सि चदो सथा॥ 





छ ° ॥ २२२1 
(९).९० कृ०कोर-ररियां! . `. ` (२) ९०--मोगेश्वः । 


ष 


(३) ए० कृ० को०~-न॒पाल्यो; ! 


५, 





(न्म 





¦ स्वद्धस्खवां समय २६] एर्व्वःसजरासो रष्एम्‌ 
छ व क लङ प ~ 
रह कअ स्त क्न पद इलच्‌ उड्‌ हर पृदना। कवि 
2" व 
स्म <= शता च उद © <: ६ बर्‌ {ह्‌ क्म उस्‌ 
[ 
ठहुरने के ख्य कहता । 


दावित्त ॥ दैषि दद्‌ सन मंद्‌ 1 साहि खावंद्‌ उषन्नै ॥ 
लिजरि दयप्य सुविद्ान । दोलि श्रालम चप लित्नौ॥ 
थ्य अथि दस तद्ध । वत्त पुच्छी दुष सुष्प-वर॥ 
विधि विधान न्तिस्ययौ । करन उदस कविय बर ॥ 
तंग्रास स्वाम क्यौ सुद्धयैपे । क्यो कविंद्र भारथ्य तजि? 
. किदि थान लोड स्ंभरि धनौ । कद्यं सुवत्त रज्जौ न लजि ॥ 
छं ° ॥ २२२३ ॥ 
पद्व } सुरतान पान सदं ति मौर । तदं वोलि चद्‌ मन मंद्‌ वौर॥ 
बिन बोल वोल वुल्यो सुद्धंद्‌ । ठो सुनौ सादि वर भटर चद्‌ ।॥ 
| द° ॥ २२४ ॥ ` 
अवतार लौन प्रथिगाज साय । वद्ध ग्रह्मौ हौव अच्छी अनाथ ॥ 
संग्राम धाम मोकलि बसीट । जाल थ राव दस्सीर धीट॥ 
द° ॥ २२५ ॥ 
तिददि दोत वीर्‌ सुरतान संधि । जाल यान मो चद्‌ वधि ॥ 
सग्रास राज भारण्य कौन | सुरतान वयि जस जीति लौन॥ 
० २२६ ॥ 
सुलतान वधि सुविद्ान सार 1 चाष्द्र समर षग दौन धार्‌ ॥ 
हिंदवान षंभ दोड सत वोर्‌ ¦ स्थ्यो ज॒कःम तदिन सरौर॥ 

। छं ॥ २२७ ॥ 
मं स्ुन्यो सादि विन चषि कौन । तलि भोग जोग सनै तप्य लौन॥ 
व्ठ पनग विष्म सुरताने छानि । मे. चट रा मन अनत घान ॥ 

। ० ॥ ₹२र८॥ 
षू मचजन्नपालं न जाउ । वराग राग धुख मेदि पांड॥ 





(९) ए० कुर को ०--कन्त 1 
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कुरतान सान तप श्चन काज । अस भद्र सज्नि जौगिद्‌ राज ॥ 
छं ॥ २९९ ॥ 
व्यौ तप्य वद्र स्ुथान । धिर्‌ रद्ली शनत सुरतान कौन ॥ | 
रि एक सोति वोल्यौ खसा । रिस च'ग अस्नि पच्छ वुक्‌ ॥ | 
5० ॥ २२० ॥ 
वे चद्‌ घधसेशिसिन कौन । वर्‌ वक दिष्ट कड न भ्मीन 
सुविद्यान यान रष्प ` अदूर । करतार इष्य लक्षरिय यत्र ॥ 
द° । २३१ ॥ 
रतार केलि जोन्पै न जाद्र । चितये छन आनद्ट सुघाई ॥ 
वलिराइ कौन जीतन सद्द वध्यौ विधान खान फुनिद्‌॥ 
@ ° । २२२ ॥ 
घरि शद्ध श्यी तिन वार्‌ तद्र । सुरतान वोलि वर कडिग सन्न ॥ 
दम जादि" चद्‌ देललनद् दप्य ' दोय गर्द कर्हि करि चह तप्य ॥ 


@ं° ॥ २६३ ॥ 
सुरतान हरन साया सुभ । जिदहि काज चद्‌ सिर्‌ वधियजट्‌।॥ 
षट सुर्‌ पचवि जो लग्ग घद्र । सुरतान प्रात.वन गद्दौ" बट ॥ | 

° ॥ २२४ ॥ 


दृहा ॥ जु कु न्वस्वी भद्र बर । तुम जानौ वहं वुच्ि॥ 
सौटरं न विधुना सुहयः । सदत न दुष्प खुद ॥ 
ख ° ॥ २२५॥ 


छया का षीरोज खां हगसी को किकी 
खातिर करने का आङ्धा देन । 
पद्वरी ॥ वन्यौ सुकर सुविद्धान . लान । इवसौ सोल सुविद्धान घौन । 


पिरि सोद ताहि फुरमान रौन । दस वर्त चद्‌ मदनान कीन ॥ 
५ द° ॥ २३६ ॥ 


८९) ठं कृ०को०--निर। , (२).९० कृ० को०--गसी। . 


, (श) ए० कु° कोण विहय । 








| 
। 
॥ 
। 
॥ 
1 
1 


| 
। 
| 
। 


। 
| 
। 
॥ 
। 
| 
| 
| 
। 


स्वड्न्य्ययां समय ३९) पृथ्वीराज साम्ना २४१७ 


। एवि 








त ॥ चर एवस पीतो च्य दुविम्याल श्द्रुं ट्य ॥ 
घुः {स्स पनिय हा ष्टर्लु{त सखन्द 4कय ॥ 
सूप सूपंग सिष्टान । पान क्तस्य युप घन ॥ 
दित्य धायस द्द चास } ङुसषत पार जु सन ॥ 
दततर्‌ सुल्ग घन सुसन दृति दुतिन लिय वर बद्‌ ठौ ॥ 
तद्‌ छद्‌ वद्रन दुतिय । दुति वद्विय वर द्द्‌ कौ ॥ 
श्र ° | २२७ ॥ 
सुच'द चलति नगर कौ । दियो माङ फरमान ॥ 
दधि उदय कमसुदिनि सुद्य । गयो स्तमित मान ॥द्‌ ०॥२२८॥ 
त चट्‌ सदिमान सव । अगर धूप दिय ॥ 
भदौ न सुप तन दुष्प वदि ।ज्यौ' तकः वरगलि नेष ॥ छ ०॥२३२९। 
नसार्सा मनपिन विभुप । पिन रैली तन तित्त॥ 
लादि दात अद्र गयौ । मौर ससोधन पित्त ।द्‌ ०॥२४० 1 
ददः करि देदगौ । ग्रह च्रायो सुरतान ॥ 
. संपत चट्‌ समन में सुनिसि। इस अप्प सुविदन ।६०।२४१॥ 


५५ ५ 
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२1 


ङ्दि दा भीम नामक खन्री के घर उल दिया जाना, 


पष्‌ 


दज्जाव चद दोड खक सथ्य चार्‌ सुय ् पचतौय तथ्च ॥ 
दोलथौ शतम दज्ाव ताम । वे चराम कच्चि र्प्यौ सुसास ॥ 

छ ° ॥ २९२ 1 
सुनि भौम त्ति घान'द्‌ छष्प । लग्यौ सुपाद्‌ पचौ सुतप्य ॥ 
षव फिरथो कवि प्ररि ताम ल गयौ मोस दितस'नि काम ॥ 

ख ° ॥ २४२ ॥ 
किय अर्घं पाद्‌ पचची स॒कत्चि। उपचार विमल्ल वोनौ सुतच्चि ॥ 
प्नासनह् सुप्य अति सेव सन्नि । उपचार दैपि दवि चित्त रज्नि॥ 

ख ० ॥ २४४॥ 
म्गिया मांगि पचिय खल्यारि । सम रुदिय मव रण्या सराह ॥ 

ष | द्ध = ॥ २४५ ॥ 


(१) मोग--अधे। । (२) मे प्राच्च। 





स ~~ ~ ~ ~ ~ = = 
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:। ७१८ । -पण्वीराज रसं [ बड़सरखतं समय ३२ 
स 
कावेचन्द्‌ रा साष्‌ से एफ स्छान्त स्थान मांगना ओर 


वे कमै रचि क अनुसार भीमं कर एकान्त स्थान देना। 


टदा ॥ रुजि सुकविता षिचि सम । कैः सन्नि सासि ॥ 
देषु निरंतर य द्वक हम सुभास जुनि' इष्ट ॥छ ०॥ २४६ ॥ 
तच षचौ कर जोरि कदि । अदो सुकवि रोह ॥ | 
पयति निर्‌तर्‌ यदह इका । तुस आाश्रम्सष तेद ॥० 1 २६७ ॥ । 
'परद्सुत कवि दिचिय लगति । धिष दैषवि मन ह्वास ॥ । | 
रक सिंघ अर पष्यर्यो | चव मन पूरो आसद्‌ ° ॥ रषटट ॥ | 
सुरि्ञ ॥ कवियन मद्धि तास यासद । संपन्नौ ज्य मासन भास ॥ | 
देषि अवास रौनि उर्‌ वासः । अति निंरमल कज्जल सुर रासद 
ख ॥ २४६ ॥ | 
तद्' विरस्त किन्नौ कविरामदह । बोलि कवौ पिचौ वर्‌ तासष्ठ ॥ 
संगे परिकर्‌ होम प्रचार" । होम जोग प्रति पुजा सार ॥ 
२५९ 
जे ञे परिकर्‌ संगिवक्छ्लौः। तेते खानि भौम दिय त्नौ । | 
करि खासन कविच'द सद्ममय। वटो धारन धयानं सज्जि सय ॥ | 
` छं ॥ २५९ ॥ 
धृज्‌ कमा खामर्र जटा सर कविं का हवनं कृर्ना। 
धारे जापसा संच बौजर्र । लम्गो करन दोस सा विधि पर्‌। 
करे ध्यान पुरन जप कै । सनसुष वोन मगरी इवौ ॥ 
° ॥ २५२ ॥ 
संनि षेद्‌ कविय जन तामं । लग्ग करन संच स्तुति कामं \ 
न्यास षडंग चग रष्या करि । बटो सय वच काया संवरि ॥ 
॥ च० ॥ ९२५२ ॥ 
` र करदः कपट करि दूरः । इन विधि मंडप कुड सपूरं ॥ 
"शित्त गुग्यल कनयर्‌ जा खल । प्रथु द्धि दुग मिख्रला मूलं ॥ 
= खं० ॥ २५४ ॥ 


(१) .एु० ० चे --अति । ` (२).ए० छ° को०--मप्तह । (३) मोऽ--नह्‌ । 








= ~---------- 


सदवटयां ररम २३) एषापरा दास्ते २४१२. 








ग जाततः यदा वद्ध संल । खौफ ष्ट पितांवर्‌ दंतीः॥ 
सिप द्विष्प द्रह्यद सनसालौ । रादुतिः चंगुल जुग नपजानौ ! 
छ ०.॥ ₹२५५.॥. 
रवा पटर पद्धिर्त भद्रान । चंद तर्नं प्त तुरकानः॥ 
प्रानायाद करे चाचमनं } दस द्वियएःल देचपति .सुमनं-॥ 


प्गरञ दंती.देव श्यौ । इस करि मात उसा कवि साधौ । 
पप्पर्‌ प्रादि अनादि उच्चार | कौज गुपत जिय काया घार्‌॥ 
° ॥ २५७ ॥ 
क्ति कादीज मुत्र का जाप कृस्ना । 
टृढा ॥ प्रन अदि पोड़स वर्नः। नास अनंत विचार ॥ 
से चिसुवन सौधनीं। विद्या नेकः प्रकार ॥ छं° ॥ २५८ ॥' 


साज सत्र कं जापः खा विध जर्‌ ध्यान 


„` लघनाराज! अदो प्रनत्र रूपयः ।जगच वोन जूपयं ॥ 

-# धिय सरूपय' सय' । समौर तेजय' तय ॥ छं” ॥ २५९ ॥: 
“ । सवास कीज साद्य सुवाग वौज तादय ॥ 

प्रभास खर वासवः । अनंग: कीज रासय" £. छं०-॥ २६० ॥ : 
दिधान वौज सारय । सुधा सुमोम कारय ॥ 

स्वरं सरूप पोडसं । वरन्र ब्रन जोडसं ॥ छ° ॥ २६१ ॥ 
सक्ति रूपय" तथ । प्रचार चार चित्तय ॥ । 
कनक रूप सादय । प्रकार जम्भ तादय" ॥ छं ॥ रुरः: 
निदध वध वधयः । विलोम लोम सद्य ॥. 

वरन्त रूपः मन्नय' । विनद्धि विजनं मयः ॥ छं ॥ २६२ ॥ 
अक्ल रूप मायिय' ! न बुद्ध पार्‌ पादय } 

५ परस्स दैक कन्नय' ! नेक. रूप रज्य ॥ ० ॥ २६४ ॥. 
दंस सद्‌ सेवय' । निवद्ध नेद शवथ ॥ 

द्रस्स रूप देविय । सुवाल वद्ध ते वयः ख° ॥ २६५ ॥. 


। 
| 
। ० ॥ २५६ ॥ 
। 
| 
| 
| 





=-= 


| ˆ (१). ९० ० कोः चाटुनि। । 

















ददी का जगद्‌ द्राक्‌ वृर्‌ देना @@ि चाह पथ्वीराज ओ 
न एकी घडा अन्त को प्राप्त हेग 


गाथी ॥ सुनि दैवी कवि कव्व । दीयं ह"कार्‌ अप्य च्रायास्तं ॥ 
सस करि दुष्प सुभद्र । द्रसन समय नय्य लद्धि वृद्ध ॥ 
० ॥ २६६ ॥ 
कयित्त ॥ निसि निसद्‌ उत्तरिय । चद्‌ जग्ने रचि ष्लेन' |} 
वेद्‌ सच आद्‌) जाप वूर्न पडि सोमः॥ 
दिक मात इकार । दैवि धनि दुलिय वीर्‌. सट ॥ 
खद्‌ वध उचार्‌) जच जंचीः सुसचपदट॥ 
उदार मटर चित करन वर्‌ं । वीर्‌ वचन छद्‌ किव ॥ 
चितयो जोग कहे सरन । चौर न तोत विचार्‌ विय ॥ 
। ° ॥ २६७ ॥ 
। गाथा ॥ सार बद सुलतानः । तो प्रथिशाज अत दिन रक ॥ 
तो चड्ञ्ान स वित्त । वद वेर्‌ बेलि पुहमि पर्चोर* ॥ 

० ॥ २६६८ ॥ 
करि स्ाद्ास रचि बुद्ध । सिद्धौ सिद्ध संडि सा कल्ल" ॥ 
उददिम सुदि सार । करि कविशाज वित्त थिर यप्यं ॥ 

छ० ॥ २६९ ॥ 
तव कडि चद्‌ सुकव्यौ । सुनि जग मात सुश्च स्ति" विग्यानं ॥ 
वाकप्यन निज नेद' । सो चिव्वाद्े नेष सा हेकी ।छं०।२७० ॥ 

अरि ॥ सुनि सा सक्ति किद्च हु कार्‌' भदसक्ते विश्नल तेज समा" ॥ 
सुनि वरदाय धीर्‌ सय सार । लकरि मोह मथ षेद्‌ पार ॥ 
छं" ॥ २७१ ॥ 

जे न्विम्सान विधानं भावं! सौ निम्मान भवि नह रादं॥ 
वेल कित्ति बध रएजानं । उर लोक तुत पाकै प्रानं ॥ 

छं° ॥ २७२ ॥ 








(१) ९८० कृ° को०-्रियत्‌। (२) एन कृ० को०- मत्री ` (३) मो ०- परिवार । 
(४) मो~-क्ञ्नं। (९) ९० छ को०-- वुङ्न विन्नाते। . 


२९९० ट 98 एथ्शरीाज ससो [ सड़सटर्वां समयं ३४. 
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| सडसतदां आमय ३५] राजराखा 
॥ 





टदा 1 रीष ख्या ददि दस्म करि दुरम सदि कविराज ॥ 


2 
7 





ददिरसन सुसतास कं । दद्‌ करलं द्वित काज ॥ 
लं० ॥ २७३ ॥ 
` सुनि च्रालौ कति िय) भन्यि प्य्‌तं सन ध्यान ॥ 
ङ्द कारन जालि लिय । विरत प्रस पुरान ॥ 
च ° ॥ २७४ ॥ 
कदि छे पूजन दमाप्तं करने पर्‌ सौल का पृछ्नाकि आप 


॥१) 
अपनी इच्छा को कयां कृ पणं कर्‌ सकत ह तव्‌ 
कदि का उपको देवी क दाच राना) 
कवित्त-॥ प्रान कलपि पति काज । चित्त सर वेद्‌ मेद्‌ उर ॥ 
असन वासन तजिय। पूजि द्भग्मा वरन वरि ॥ 
तव दिपि वोल्वो सीम । रक विग्ान सुख सुनि ॥ 
तुम राजिंद्‌ सुभद्र । भस्म चसमित इष्पित सन ॥ 
जल उस्न अनि कुकुस सक्वित । पर उ्यालन तन तास किय ॥ 
वसनद् सुदिव्य आद्धादि सुनि | अंति अानंदिव भौम जिय ॥ 
छ ° ॥ २७५॥ 
दृषा । उमरि सादि घन घाड इदि । रसरेतौ करि दाय॥ 
तसनि किरनि रूग्मत विपस । बौर मच परदाय ॥ छं ॥ २७६ ॥ 
देवै का स्तुति। 
सुनंमै । निराधार विद्चादेवौदेदि चद्‌ । लयौ तुतौ जतु प्रवय 
कां सादि मोरी च्रसंमान दर्‌ । कदां भटर फकीर्‌ लोटंत धूर ॥ 
हं ° ॥ २७७ ॥ 
कदां राज धान ब'ध" विधय । कहां कोस कम्सान चावेन दायं॥ 
जंक साल रात्र माल्ग भारी । तुरी कीर रूपौ विराजौ करारी। 
छं° ॥ २७८ ॥ 
वु" सत्य सत्य परदे वेद्‌ मंच । तुह सेद्‌ असमद्‌ जायासि तच॥ 
तौ तेज द्टुरज्नि सो बेलि चद । तह खाससानं तदी भीम नंद। 
छ ° ॥ २७९ ॥ 





२७२२ . .. । ` घथ्वीराजरासो . {सटसटयवां समय उः ' 


` तुह प्रति पार अपारः कुरष्प'। तु तै अजे अरधंग चजपादि सिष्य 
 क्रासाति. कधं क्रत्तार्‌ काया | तदच कासनी काम संतोर्‌ जाया॥ 
द° ॥ ₹८० ॥ | 
कलस काल चालत चाम॑ंड सलौ । तु'हौ वाल्ल जेावन ब्रह्व'ति कालीः 
रटे नाट शगं विराजौ विराली। इरे सरोद ख्य वजे वज्र तस ॥ 
° ॥ २८१ ॥ 
डरे तच वुद्रौः कसिच' लर्थ॑ती । जपे तोय सायं प्रस लामियती ॥ 
वध्यौ तथ्य तेजं जयो द्र मड । अजे वा विजै वासकी देद दंडं ॥ 
छं ° ॥ २८९. ॥ 
`. घरी पंचलीदेवि को तिग्ग देष्यौ। सती सादसमै सिदध तरी विसेष्यी 
` धरौ ध्यान टेप वङौ कीर रूपं। चटी जोति. देषी विमानं अनप ॥ 
| छं° | २८्२॥ 
जमी अत सोद्रत जाल'धरानी । सर खव्व काजं वरदाय वानी ॥ 
उसा ने वि्लासौ परन्नौत पाई । जहां घत्व सासौ तहां देविनःई। 
छ" ॥ २८४ ॥ 
निय देह दप विरूप पिसान । तजे सोद माया गई आप्तमान'॥ 
निसा पग र्गौ अरगौ मजाय । सुम तुभ्भ जानै लियं हथ्य हाय 


छ०॥ रे८्५.॥ । 


| 








सकुलं जर्नने मरनं विष्टानि । वजे दुदु भौ रेवि सूमौ निसाने। 
° ॥ २८६ ॥ 


ददा । भद्र सवद्‌ आयास धुनि । भय सुकाम तद सत्त ॥ 
| तव विविच चित्यौ सुसन्‌ । नीति न रप्यौ दित्त। 
` छं° ॥ ₹८७ ॥ 


उस शातने का मस्छपानी जत्र संत्रशान चटना मोर भव्खाओं 
श केषनमभर विस्पथ्‌ हना | 
सुञंगी । मदहल साद सादाव सुरतान गोरी । जगौ जलनि किरनानि 


 संमानजोरै॥ . 
किति बे छुराने कुसौ कान लग्गे । इरे देव बानी नद्य मत जनने ॥ | 


खण ॥ २८्८॥ 








-----------------~. ~~~ 


सडसखवां समय ३७] ` प्रष्वीराजयसो २४२३ 





= 


डरे दान दये सुलौर फकौरे। तदा करि सके कौन ग्रह सादरा 
फिरस्तं न स्ते न मुल्ला पुकारे । चट सुद्धि दिद्धैी तद्या गात्रे 
। छ° ॥ र्ट ॥ 
चसे सेष सौपी भषे दंड रधा 1 र सवं मिच गरू ग्यान वीधा॥ 
, दितं अन दित्त दिषे जा उलष्म । सतं ट्ख विद्या पर्‌ जौवक्लप्पं 
छ० ॥ २९० ॥ 
सथंते धनते तकी वेव तद्धा । चित्त चन्न पाने नही जावजेहा ॥ 
निय अम्मधाद धुरं पासवान । सद्‌] सुष्म सेवे जन गातवान' ॥ 
छं ॥ २९१ ॥ 
पके पक्क पान' समानत नेह । रपं अप्प रष्प जिसे देह दद ॥ 
वसं विस्तरे सा षवासं सदथ्य" । अमृत्त' सु ज्योतीतयं हेम तथ्य ॥ 
खण ॥ २६९२ ॥ 
सुद चुन पमौ कथा पान धारौ । जिक्र चप्रवाहे जिसे दप भारी 
जां सच पापौ चियाचयनलोपं । वरं किंकरं दुष्टवे रौति कोपे॥ 
०) २८२॥ 
 . .. जितै पान पधार श्रनुक्रल सारे। मन' कपट घरियार चित्त विचारे 
द° ॥ २९४ ॥ 
दुद्धा॥ भय विष्टान सुविदान दर्‌ । वजि नववत्ति निसान । 
। तम चूरन जरन्‌ किरन । म्रगटि दिसान दिस्न ॥ , | 
छ ॥ २९५ ॥ 
| ्रातःकार हःते शाह्‌ का क्वि को बुखने को इच्छा करना। 
कावित्त । भय विदान सुविहान । सदि वढगौ निरामय ॥ 
` वजि नववत्ति निदाय ।.घाय वज्निय घरियारय 
नटि तिमर तपि दुर । पतवर भइ दीन वत्त मति ॥ 
: जग्मि सदि सादाव । काज किन नित्यह गति ॥ 
॥ श्रारोहि बसन उस्नोष.रजि। षां पियारि धरि दरस ॥ 
निरष'त निवासदः मेडिकिय ¡ चडिय कारन चड़ रसं॥ 
न „5 | द° | २९६ ॥ 
८ १ ) मो°--दितं अनाहतं देपि जापर उर्घर. : (२) ए० ० को ° -दहिरमेत नेवारह्‌.! | 


त म ०१ 


-~-------------~-------~- 


२७२४ पथ्वाराज ससा ॥ सडसनठया समय ३८ | 


ङ्दा । एरक ददयारि गिह्लयो । घर्‌ चायो सुं दिद्मान॥ | 
स्रघत षष्‌ सनं संस निलि। लौह सु भवौ विष््रन ॥छं०॥९९७॥ 
लाह काहृजावं को कदि के छान की आज्ञा दना सौः 
संतर च उस ता करना | 
किय चखाद्रस निवास । द्रग्म सधि सेव सधारन ॥ 
तेव चिन्तक चदि चंदु । सिलन सन चिन्नी धारन ।॥ 
तिहि सु सम्य सल्ञास । प्राय ततार्‌ पान तव ॥ 
षां रुस्तस्र पा जमन । जाय वर्‌ पास सेव सव ॥ 
उच्चारथौ सादि हश्जाव सों बोलि सदर चहुख्ान तत १ 
सिर धरयो वोख हन्नाव जव । तव वुर्ल्यौ ततार्‌ ततः ॥ 
द° ॥ २९८॥ 
| चौपाई । इस चि'तत चित्यौ सुलतान । वे कहां भटर निनुरन्ि.पान ॥ 
| बेराग राज वन जाय चद्‌ । दोदर कर गरट्‌ दुनिया सडंद्‌ ॥ . 
० ॥ २९९ ॥ 
कावित्त । सुनिथ कस निस्ररति । करिय तक्षसौीम साद्व" ॥ 
वटो कै इद नाहि) करे सुविदान जवाब ॥ 
अविचार करि वत्त । दाय पौदे पङितावा ॥ 
सत संति किज्ियं । दोस दुनिया नद आवा ॥ 
दित कष्ट शासि सेवक सभ्रप्र। वर्‌ वोलि सत पुच्छियं । 
जानौ न वत्त कपटी करह । क्यौ विसास्त"नस' इच्छियं ॥ . 
दं ॥ २०० ॥ 


साहु का कहना क देष तो उसमें कया रहस्य हैः 


बातो बातो भ बड रहस्य फगद् होतेह 


वटि मत्त सश्तान ) रसनि च्विस्सयौ कर्न बर्‌ ॥ 
श्रस्म णज दिन पुन्न । चद्‌ प्रानेज काल खर्‌ ॥ 





(१) ए० क०° का९~व॑त | (३) ए० ० को०-तत्त | 
(२) ९० कृ० का०~ त्स। 


| 
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सर उदे दिल सेद्‌ पद सुरतान संश्ररिय॥ 
नोल्ि पाल निष्रत्ति ! पाल दल्ाद उरि ॥. 
सदर चु तत्त जानन सद्द । नदि काल गति वुि्हय ॥ | 
। ` जाल त ललोय इद्रलोवा तेः । कोल सेद्‌ कत सुस्छस्तयि ॥ | 
द° ॥ २०९ ॥ 
सुनिय पान निरुरत्ति | पान ततार पधारिय॥ 
गरुद द'द टारियं ¦ गर्ह च्ान'द्‌ उचारिय।॥ 
निंदा कुल संपात । काल गच्छे वुद्धि मति॥ 
सिदि कोध जिदि होय । काल गच्छ ज्‌ गर्ह सति ॥ 
इवा रद्ध गरुद सोर ग्रहन । रचने सोय सो ग्रह नदौ! 
इदि रोज साहि साडति कुफर । करहि अरज चनन गददि॥ 
० ॥ २०२॥ 
तत्तार खां का कहना कि रान्च ओर स्पे का विश्वास 
करना उचित नही ! 
तत्र तातर निसुरत्ति । पानि वर जोर ससौपं॥ 
चे चदव्व सुलितान । नेक जंपौ पुव खप्प ॥ 
द्व रप्ि दै दान । निजंरि दिप्पिये न दुर अरि॥ 
दुरान काजरे क त । चद्व सुविद्दान पुत्र करि ॥ 
लट भद्र सह डउ'कनि' उद्र । ष्य पेल दुममन द्रस॥ 
विप वाद्‌ वाद पाषड विय। क्रि न साहि चालम परस ॥ 
० ॥ ३०२ ॥ 
सुनि ततार हज्जाष । करन जुल्ि सादि सिकंदर ॥ 
कौय वदत अरिजंग । फेरि ग्या सव वद्रि"॥। 
हिंदवान ष्व्‌ कद 1 कच्पौ सेना सव साजिय॥ 
मिलते राह विच आनि । स्याह चीँटिय दल साजिय ॥ 
मद्धिमान सादि दल सव फरि । तव पुच््छिय इद कात गति ॥ 








(१) ९० कृ ०--कदे भह। (२) ए० कू० को०~- नक पृष्व सनाप अपि । 


€ 


८३) ए० कुऽ 7 ०--मेकनि । ॥ । (४,) म्‌०-- दादर | 


€ 


२०६ ५ 
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| २४ २६ । पध्वरिज्ञ रास ॥ { सडसव्वां समय 8० 
| | शरुद्घान बोध सोद दिथन! । वर्यौ पान सीन सुभति ॥ 
| | ~ ० ॥* 
| " (न १ ६ 
संसरि खा करम कहना कि खंड खना र्‌ तर 
का इला । । 
| दृहा । फिर्यौ सिक'द्र बात सुनि । तव कह" काजि कताव ॥ 
| खाङ़ा इय्य वदाय वा । चान भद्र सिताव । छं ॥ ३०५ ॥ 
| षुनि ततर्‌ अश्दास कंरि । ष्य अदित जो चक्व ॥ ¦ 
| वारि स पिष्यो' विकट दित । सा न कैज शरद । छं ०।३०६॥ 
| पिरि ततार अरद्ासत करि । वे आलस सु विदान ॥ 
| नट नाटकं डिमः इस । ना वृ डि सुलतान ॥ द ०।३०७॥ 
| वे फकौर अर्‌ जाई तप । इस करामाति सुलतान ॥ 
कदडिग गरुद दाय पुच्छिव । खर्ज्‌ लले दारु दन ॥छ्‌ ०।॥३०८॥ 
वित्त । सुनद्धं साहि सादाव । ववत या गद्य रम गर्‌ ॥ 
| 
| 
| 


ॐ < 


समय करीम कुरान । सजद निसाज वंदिध्‌र्‌.॥ 

इह अदीन दफरान । कान तस्र नास न लज्ज । 

जिते आनि अध्यनौ । तिते' या रुदन न दन्न ॥. 

तुस जान ग्यान अति सुनि गरूड । देन सौप के तुम समनं ॥ 
सति सान जान गोरौ गरुत । स्तसय विचारौ सत्ति मन ॥ | 

० ¢ २०९ ॥ 


शरा छा खहूना कि वहू गणी परुष है में उद्दे अवदय 
येटंगा त्र सखे स्या जघ्ने! | 


तब जेप सादाव । सुनहि ततार्‌ षान तत ॥ 

द सु चड मति मंडि। दीन मंदित संदा दित.॥ 

छद्‌ म्रन'थ कवित्त। पटद्दि श्रालम मनं रजे ॥ 

विषम वर्‌ उवार्‌ । ताहि सुनि बौत समुखः ॥ 

` सुक भ्वन्‌ वत्त जौरन शुगति । इय बरदाद्रय ग्यान गुर ॥ 





१ 3) एश कृ० का०-- दियत 1 (3) ९० 59. के०--देभी । - 
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चिद्‌ देस ख मदै रयिर्‌ । रसन प्नस रस धरस्य धर ॥ 
द° ॥ ३१०॥ 

तमि जं एत्तार्‌ । सादि साल स विद्धि वर्‌ ॥ 
द्षषरु चद्‌ वौपर दुराद््‌ । इन्त परियन दुर्‌ ॥ 
द सु सेठ मज द्रग्ग । संतर जाने अति चायम ॥ 
तंच संच सुद्धरिय प्रसालं । वृख्िय वौरागम ॥ 
स्मैल ल द ञगति सिल्ि। जो वु घन चड सवर ॥ 

= १ ॥ि 
दौ जु सादि गु्नियन गरुय । तौ वहु श्रानो भद्र चख 


० ॥ २११॥ 
दृ । तवर जपं सादाव तमि । रे सुनि पान ततार ॥ 
जेः निस प्रदी गुन गर । सुन्यो सयल मति सार ॥छ०।२९२] 
तत्तादखां ऋ पनः पता करना परत शाह च सानना। 
प तनार्‌ तव उच्चरथौ । सुनि सुक्ञतान सुभास॥ 
सषियन धन जवल दहो । वयो मिल्लिय नर तास ॥२्‌०।२९३॥ 
जदि कुदो संसार सुव! जदि छंड्यौ ग्रह वास्। 
तापुरप कतौ दुज्नदह।जौ सन्न कौ चास ॥ चं° ॥३१४॥ 
सुभ चहव्यानकेा | सुन्यौ कीर वरसत्त ॥ 
्रर्ज्‌ सादि चान्तम कर । सु कद वने छचपत्ति दं ०५२१५॥ 
वेः ततार गोसर गमर। चत्त न दुर तत्त ॥ 
विधि तरिभथिना भंजन मते) नौ. रप्पः हित गत्ति।छ०।२९६॥ 
सुनि कक्घस वम्‌ वेन न्विप। वरजि ष्य द्‌रवान॥ 
गे फक्यैर्‌ वर्‌ द सुभर । दुष्प बहत चद्ुच्रनि 1० १ २१७ ॥ 


रावे का दरवाजे पर्‌ आना पस्तु तत्तार्‌ खाक इर्‌ क 
असार दरवान का उषे मतर्‌ जानं स शक्ना! 
कचित्त । वालि पान पिव दजात्र । पान पौरोज बुला ॥ 
कृद भद्र कविचद्‌। दथ्य चप्यं वरद्‌ादय॥ 


(१) ९० कु० को०--तिहु दप्त। (२) ९० क० क।<--जुव.। 
(१९) ए० कुऽ कोण वे ततार गुम रप्र मुर्‌ सुनन बुल तत वत्त । 
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| 
जोगे जुगति पुच्छिये । तंत युच्छिये सुभ्मा ॥ | 
कहि गूह} लं दान । प्रान संतोष सुजगमाः ॥ | 
| बर्‌ चित्त खक्षप्पति भटर वद | को" मजं न्दिम्मन गति ॥ | 
| तत्तार्‌ पान दुरसरान पां । हसति जान जान सुभति॥ 
० ॥ २९८ ॥ 
| दृहा । तव साव शुष उदर्यो । सियां मलिक जं षान ॥ 
दौरि चद्‌ संसु चकते । वे बुह्ल सुल्तान ॥ द° ॥ २१९ ॥ 
चच्त्यो चद समुदाय तव । सीर मलिक न सथ्य । 
देषि रूप द्र जोग कौ । रकि द्रबानन तथ्य ॥ दं” ॥ ३२०॥ 
अवत जान्यौ चद्‌ जव । तव सति षान तततार्‌ ॥ 
साहि अजाने अप्प मति । स्क्ायौ दस्वार॥ दं" ॥ ३२१ ॥ 


च्व चन्द्‌ छ राच जान पर्‌ दर्वा का स्मरण करना | 


जव रव्यौ कविचंद्‌ दर्‌ । तव ितिय हिय धीर ॥ 
संच रूप अरतुति करन । लग्मो वर विधि वौर्‌ ॥दहं° ॥३२२ ॥ .. 
सुखंमी ॥ नमो देव दिवंस कीरौधि वौरं। स्वय जापिनोकं स्वय' ना कस्मैरं ॥ | 
| चय ` काल रूं चियुन्न विधासं । इच कारनं क्रित अन्न क नासं॥ 
छ ० ॥ ३२२ ॥ 
रप लघ्घु थुल' सु आयास तूल' । वरं अग कालौ स्वर्‌ सदिमूल॥ 
सदो भरवं रूप बौर राजं | वर्‌ अग्र काद सुधार सुकाजः॥ | 
छं ॥ ३२४ ॥ | 
-जह्वा संकटं" सेव साने अचार्‌ । तदा चापः आय निय" कानन सार 
रम बौर लकं चिलोक चिष्ूल' । गदा चक्र वाह हयं धंलु जय' ॥ 
० ॥ २२५ ॥ 
` मद्ग्म' चिद्धलं परौघं सुघासं । यहे ब्रह्म सक्रीति संगी दुरोसं ॥ 
कनं कुत क्ती पुरस्सी कुठार' । धर स्वल सेल नालौ कनारं } 
@ं०° ॥ रर्‌ ॥ 


(१) मोऽ सुममा। (र) ए० कु० कोअय! (३) ए० क्° को०--हुक्ं । 
(६) ९० कृ० को०--सक्रया 1. (८५) मरअ |] (६) मो०-निन | ` (4).मो-ानं 
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दल ससल' सिंडि पाक्त फरिद्धा । जमे' द॑द निह परस्स छ्रिक्ता॥ 
धर च्रावधं रक अननक नास जहां सक सेवं तद्दां खाय काम 1 
छं° ॥ ३२७ ॥ 
छदं संकटं प्राय लस्यो नप । करो च्राज काज' खम्द ' जय ज॒पं। 
करे खाज सोया प्रगट सषूपं । महा मोदनं चासुर शघ्र नंप॥ 
० ॥ ३२८ ॥ 
सुने प्राय वौर अस्तुति चद्‌ । भदरं चासुरान' सवं वुद्धि मंद ।॥ 
भयो आय चौर स हकार सद्‌ । धरा धम्म धस्य उड रन रद्‌ ॥ 
छ° ॥ ३२९ ॥ 
पटी पौरि षरदार्‌ ससी भामीर | मरू हाय दाय' मद्यो माहि मौर॥ 
छं ॥ ३२३२० ॥ 
शाहं क आज्ञनुलार्‌ हञ्जव रा कवि षा शाह्‌ क 


समुख लिवा जाना । 
। पौ तसाद वाक्य | 
चौपाई ॥ तव सद्धा वोल्यो हुज्जःवद । अदो भद्र आनो सित्तावद् ॥ 
तव हूजाव आधौ कंवि पासद । वोलि चच्यौ कवि अद्र तासह ॥ 
छ° ॥ ३३९ ॥ 
उस स्थान दा वणेन जहां पर कवि शाह कं संमुख गया । 
प्रौ । सस किय वत्त पर दार साहि! दित अदित चित्त दिष्प सेताहि॥ 
अलम्म काद्‌ सो करदि तथ्य | चावन्न देहि के रुकदि पथ्य ॥ 
लस° ' ३२२ ॥ 
वुख्यो सुच द्‌ ञ्जर साद । बुभ स्छन्न वत्त अप पःतिसाह ॥ 
` वराग चद्‌ तुम जोग सत्त । जोगद् विरुद दम मिलन मत्त ॥ 
दं ॥ २२२ ॥ 
संग्रदथौ पान पानद जाव । तुम चरवौ च'ड वुत्तं ` सहाव ॥ 
ल रप्पि मद्धि टङ्गौ मदल्ल । सुव्वास रास च्चदर चद ॥ 
° ॥ २३४ ॥ 


८९) मो-भममं। . (९) ए कू० कोर मिनन) (३) मोऽ--वेे। 


~ ----------~--------~-----~ 
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दढ सुखम सुध चित्त साख । लोत चति उन्नाक् म्यर्‌ ॥ 
विशाल सहल वर्‌ रग भोम । प्रसाद्‌ उच सडप सिशेस॥ 
छ० ॥ २२५ १ 
बात्यानि' जात पति सत्ति नप्‌ । दित यंस जोति जग सग स्प ॥ 
लक्षत कनक ु'द्‌न सुमाल । एकेकं सूप र्‌जतरस्ाल॥ 
दं ॥ २२६ ॥ 
जग्गहि सजोति नग जटित जास । शजत रवनि द्सक ध वासर ॥ 
 खथकाल रूप तरनी सरल + द्द इद सुम्पि रोचित र्दल्ल ॥ 
छं” ॥ २२७ ॥ 
जालोय वार्‌ छलि सुत्ति दाम । नग जंवु वद सश्न सु काम। 
` सत घनन उच साला सु एक । तद्दां सयन सयन सुष सेज नेक ॥ 
छं° ॥ उरं ॥ 
वनि गौष पटर सन्नं सुघाल ! आद्धादि साम चासन उद्धार ॥ 
मूढाव गादि संडो सुथान । वडा सगुः ब्ाहि च्रासन उतान॥' 
छ्‌" ॥ २२९ ॥ 
दस पंच ह्य अधि चिचसाल । सम फिरत मंडि सद सत्तः मास्त 
उमराव सीर वड सुतथ्य। कुल्वंत शर्‌ संच्ास इच्य॥ 

। ० ॥ ३४० ॥. 
चे उतान बधे नुप । घनि भिज्न" सनु सडे सरूप॥. 
टद्रसु कयौ कविचद्‌ आनि उन्मदा सौर सव उन्ति सानि ॥ 

| ० ॥ २६९१ + 
दृषा । दिष्पन रूपमसुजोग कौ | आश सब नर्‌ नारि । 
अद्र बास अथ्ि सह । सिसे निरष्यन हार्‌ । ० ॥ ३२४२ ॥ 
। चोटक्‌ । सिलि स्मह दरस्स हरस चदौ । भिथौराजदह अत अनंत बी ॥ 
अर्‌ कंवर्‌ श्॑वर्‌ से पटय । हसि जानि भमक्तता तरयः ॥ 
कण ॥ ३8३ ॥ . 
सिललिं तगत मासिक तारकयं । जनु देव विमान सुरा सकय ॥ .` 


(१) ९०. कु० कार वाप्तान । । | (२) मो०-जु-! .. 
(२० कू० को-पहत्त। ~. ` (४) एक° को --पन्भ्नि | 
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दिपिनं घन सासि कदिंद्‌ इद । नव एासित भासि सवद कद ॥ 


° ॥ ३४४ ॥ 
टदा चित्तः रूप कविचंद्‌ चौ । जे जगि गोरिय राव ॥ 


जिद -द्‌चित्त चररि गंजिव । सो यवं उग्याव ॥क० ॥ २४५॥ 
गाधा । निर्वे रूप सुभद्र । तन विघति जट जृटाय॥ 
कलं पानी चप पानौ । निरते अदभुत तेज विद्यानं ॥ 
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र पातिसाद्द वाक्य । 
साह काकूविसे योग क विषय र्म प्ररेनं करना । 
सै । व्लाद्‌ चद्‌ चज॒र साद । वृ सुवत्त चप पातिसाद्॥ 
वराग जिंद कदय जोग गत्ति । जागददि विरुद इम मिलन सत्ति ॥ 
छं० ॥ ३४७ ॥ 
, कविचद वाक्य" | 
मुरिल्ल ॥ रुक महरत रूप निरप्प । वुरच्छौ साह कवी सम सप्म ॥ 
माया सोह सुष्य संसारः! दारा पुच पौच परिवारं ॥ 
च्० | २४८ ॥ 
धन धामं ौपथय अनि -चश्यी । सोद जाक्त विलसन विस वथ्यी । 
नद दद्र कलि क,"म प्रकारं । जोग भरम जनु षडाधार्‌ ॥ 
@ं० ।॥ २४६ ॥ 
खे पंच द्रौ परिकरः वये पंच धारना धार ॥ 
- कचन जेम उपल वि संष्य । वच. गरि ख्ातमा सूष्प ॥ 
द° ॥ २३५० ॥ 
` क गर वपिषप्पन गिरिवर वासं । मिलन रक श्रातमा सकस ॥ .. 
डदि विधि विवरि सु जाग जिन्त । अवर उभ चुक्क सुद रत ॥ 
छं° ॥ २५१ ॥ 
तव जंपे कंविष्वंद्‌ मदामय । सुनि नारौ स्ञादव गन्नन बय ॥ 
दास.जात सव लाक समण्यय 1 दरसन कारन तौरय अध्यय ॥ 


2० 1 २५२ ॥ 





( १.) ९०; क ०-को०---चित्त । 
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4 
धरयति द्रस सदि करतार । तिहि पदु दरसन वचि किचार' ॥ 
ह° ॥ ३५३ ॥ 
कोवित्त | से जामी परिमान । देय चद्दार्‌ इन रभति ॥ | 
ज्यौ क्तेपन विति प्रह । अधिके नन द्धेप च्प्प छति ॥ 
सरे राजन परिनास , कव चपे नन लस्हिय। 
ज्यो अंपि रूप नन चपे | सोय सजन मन अच्छिय ॥ . 
पंडित सु विनय विद्या चपः । चिपाति स्वामी लिय चपै। 
सुत सोय तात रिनि उद्र । प्पता सोय अथ्वद्न प्य | 
| छं ° ॥ ३५४ ॥ 
२ पतिसादह वाक्व! 
प्रौ \ कविच'द्‌ की जब इद सुकध । पतिसाड तवं" अष्पिय सुदत्त ॥ 
शगार वौर जो जोग सत्त । जगह विरूढ इम सिलन मत्त ॥ 
छं° ॥ २५५ ॥ , 
दृहा । हसमहि -निलं' जंचद्‌ सुनि | विरह द्रिद्रीय कताभ ॥ 
` ` रजु दुनौ महि संचरहि। दस सौ' सिललत न सेम ॥ 
द° ॥ २५६ ॥ 
न्द्‌ वाक्य । ` 
तवक्तौ चद्‌ कवि उद्वरयोौ । सुभ पुच्छह सुलतान ॥ 
जाग भोग इदि रौति तौ । सब जानौस्ञु विदधान ॥ 
| | ० ॥ ३५७ ॥ . 
पातिसाह वाक्च । 
कोयित्त। जाम्‌ सुनौव रदाय । इक संतोष तत्त भर्‌ ॥ 
श्रप्प पावन रहै प्रान । ग्रहे संतेाष मंच उर ॥ 
कर्‌ सूस चिनःपच ! रहे नुनि अरघन कालः ॥ 
बन गजकौटौ्नग। खग ्षतोष सुपल'॥ 
संतोष रतन पर्‌. सनि नर्‌ । तजि संतोष दस चि तिये ॥ 
जोग विर्द्र हम मिलमः मति । इह अवृद्धि इह संति ॥ 


द° ॥ २३५८ ॥ 


| 
| 


भ्‌ 
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चट्‌ वाक्यः ॥ 
दोहा ॥ हम चवुह्धि सुरतान इह । भट भाष सुष काज ॥ 
लव रसम रस च्रप्यर्स । इदै जोग सुष काज॥ - 
छ० ॥ ३५९ ॥ 
| । पातिसाह वाक्व ॥ ¦ । 
कवित्त ॥ जोय सुष्ष कविचद्‌ । होय वितराग देद घत ॥ 
सुषनि सोय पुनि शट्‌ । चक्रवर्ती न लह कितः ॥* ,. 
सोन सुष्प हरि इरन ¦! ब्रह्य पवेननागनर्‌ ॥ 
लिन सुष्म ससि स्हूर । सुष्पलद्व न कालं वर्‌ ॥ 
डौ न सुष्व सुर्‌ असुर्‌ नर । नह लद्खौ द्विगपाल क्तिहि॥ 
सो सुष्जोगक्यो' भुक्धिय । व्यो कविंद्र आयौ सुद्रदिः॥ 
1 दं ॥ २३६० ॥. . 
० । चद्‌ वाक्य ॥ 
सौ पाई + वौतराग सह चित्त सहायो । सुषह काज तज्ञ सुष भायौ ॥ 
इक जपूई° श्ररदास नरिदं । करो साहितो सक्तौ" दंड" 
° ॥ २६१ ॥ 
॑। पात्तिसाह वाक्य ॥ 
` दोहा ॥ जो कल मंगह भद्र वर। कर वने सुविदान ॥ 
| भयुम्मि लच्छि द्यो चद्‌. तुदि। नदह अप्यौ' चहच्ान ॥ 





छं ०॥ ३६२ ॥ 
षद्‌ वाक्य ॥ 
नद मंगे कविचद्‌-नृप ) कहौ -न रसना छंडि ॥ 
` . कथ्य पुत्र .आखम क्यो । दिनक्त रकन जो मंडि॥ 
४ छ० ॥ ३६३ ॥ 
बालयनं प्रथिरज सम । चति मिच.तन.कौन॥ । 
“ जुक्‌ स्वाद्‌ मन.में भवो! इच्छारसमगिः लोन ॥ 
4 ० ॥ २६४ ॥ 
(१) {० छन | ० 
( =) .५० ० कोर रैः -- ~ ` (४.) ९० 5० कोर-मुक्क। 
( ३ )-८० 5० को ०~--नपोर | | (^) एन--्दि।. | 
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युत परान्रस याज्ञ किय" कचु ऊंमो तुद्ध स्यान + 
रू ज्‌ कद तुद जंधि्मै 1 प्व जानौ सुविद्यन ॥ 


° ॥ २६५ ॥ 
` इक्क सुदिन प्रथिराज रस । सष क्र तिहि वार ॥ | 
-सिंगिनि सर्वर इच्छिविन । सत्त हनन घरियार्‌ 1 
व  इ०॥ २६६ ॥ 
वर्‌ सुनंत कंपे दियौ । दिल न रद सुरतान॥ . 
-सुद्धशेग ओ रोग सन । कहन दौ सुबिडान ॥ 
[ि  छं० ॥ ३६७ ॥ 


-तौ' यो तुदिः चास करि। तो पासे चदहुखान ॥ 
सो द्रोग दिल लग्वि सुस्त । कदन को सुविदान 
। द° ॥ ३६८ ॥ 
कै जान्यो अचरिज्न सन । नपति संच कौ लौह ॥ 
तव लगि इदि विधिनर लष । खाय संपत्त दीह ` 
° ॥ ३६९ ॥ 
अरिल्ल ॥ कदन का पतिसाह तुह । मनसं र्यो कविसाल जद ॥ 
अयौ सु राज करि पंज तष्ट । बन जां सुसाह सहाव गरहौ ॥ 


ं०.॥ २७० ॥ 





| पातिस्ाह वाक्च । 
ड्दा ॥ सुनि [सहाव गहत गह हस्यौ।वेवेभट सुभटर ॥ 


च्रषिहौन मति दैन भौ । कदा लग्नौ ^ मतिल्द्र॥ ~ 
, च०.॥ ३७१ ॥ 





` अषिहीन सों बल घव्यौ । मति नदर सुरतान ॥ 
जु कु मोष चन कच्लौ । बोल. होय परिमान ॥ | 
। | ° ॥ ३७२ ॥ 
चद्‌ वाक्य'। | 
तव भटर अर्द्‌ा करि । सच कहौ सुविद्ान ॥ 
( १) ९० कृ० कौ ०-तिहि । ` (१३९० कृन्कौन्-िहि। ` 77 
(२.१ ए० कृ० को०-मंगौ । 


1 र ष ड ~ 3 1 ~ ~~~ 


^ 
< 


५ 


१ 
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जु कदु काः कविचद्‌ कौ । सो द्त्निय सुविह्यन ॥ 
छं० ॥. ३७२३. ॥ 
यातिस्ताद्‌ दाद्य 


त्त }. चवे चद मल सद्‌ । लंच भम्मो सुदंग भगि॥ 
(प ~ 1 [म [] 
` गयो सुग्रह सिटि तार! णय जंत्री चचह लमि.॥. 


रहे ' इद शओ्चींसाफः। पंयलग्गे पंथी. सदह ॥ 
श्रष् वाट लग्गयौ । पंथ कटर काहि नदह गह ॥. 
को साततात रो पुत्तको। को सेवक सदं सुहु ॥ 


. साजंस. संत. लभ्भौ रवनिं । गथौ सलः वल साल. तुञ्।॥ 


छं° ॥ ३७४ ॥ 
चद्‌ वाक्यः । 


दृहा ॥ सत्र विधि घटौ नरिद्‌ क्षै । हम जाचक नद पौर ॥ 


वचन पर्‌ सिरकट्िदे। ते पिचौ कुल.धौर॥ 

। द° ॥ ३७य्‌ ॥ 
पौतिसाद वाक्यः ॥ 

तत चि'तियः सादाव मन । दसि वुरल्यौ सस चद्‌! 

जाय म॑गि सम. राज सो। हमः दिष्पहि आनंद्‌ ॥. &° २७६ ॥ 


प्रर * ॥ सुरतान जम फरमान किन्न । ृन्नाव पान तिदि सथ्य दिन॥ 


लं जाड चद्‌ प्रथिराज पास । त्‌ मंग इम्छःदिष्पे तमास ॥ 
० ॥ २७७ ॥ 

तच गोरौ इज्जत प्रति] वाद सुकवि ल जु ॥ 

चछरस परस विन ट्रि तेः। ल चासौ कद्दाड॥ । 

। द° ॥ ३७८ ॥ 

` देलावघ,न वाक्य" । 
वोल्ति पान पद्मी जाव । वोङि पौरोज षान वर्‌ ॥ 
दस दय्यनि प्रिथिराज । निजरि रप्यो अवन कर ॥ 
द्रस द्विगमन अप्ियो। परष्त दरस नन पावे॥ 


( ९)९० इहे । 


# दप छन्दको ए० ० को० दीन प्रतियां मेमुरिट्ल भरं मो० मं अरर. करके लखि हं 


~ 








२५३६ ~ च यसों { ससस्य समय ० 
जु षाचु दं संभरौ । सगि सोई यष्ट अदे ॥ 
: घरियार्‌ हनन संगे वरद । अक्ल पूरव वत्त इह ॥ ` 
दिष्विें चित्त चंपिन रुचित । कस्य साह अग्ने सु कद्र ॥ 
छं ॥ ३७९ ॥ 
क्मठदचन्द्‌ का पुथ्व्राराज के फादं जाना । 
दूषा ॥ चल्यौ सट चित सन्नि कल । संवाट तन्नन प्रान ॥ 
मुषे नन द्ष्वति नयन । इन अवख चहु्रान 1 गइप्गो | 
ग्या सन्नि हृजाव पह । ल चल्लिय कवि सथ्व ॥ 
भयम राज पसह गयो । तव र.य दहः इथ्य ॥ चं ॥३८॥ 
दकं बाच कठि का कतक ररक्रा | 
अरिल्ल ॥ बाल वृद्ध मिलि सत्त तमास । सनै इद्र मिलि मेद चमार । 
गुर्‌ जवू नट नाटक किन । आचिज षरषस रासिक भिन्न. ॥ 
ॐ०॥ ३२ ॥ 
तारौ तीन दई तिन वारइ । बज्नन मिसि बुख्यौ विह वारद ॥ 
हदि वेर्‌ह कवि रेन उद्धारिय । ठग टगं-लग्मि रहे नर नारिय॥ 
द° ॥ ३८३ ॥ 
घुज॑ग ॥ दमे टग्य लग्नो दरण्मौ सुभौरः । नदौ नट्ट वुल्लं सुवाने गं मौर ॥ 
ट्ठौ दुग. रष्ौ घरी पव नौर्‌ । वल घट्ट घरियार्‌ कये सु वौर्‌' ॥ 
, दं ॥ ३८्४॥ 
हकत कोतूरल' धाम धामः ¦ मर सुन्व दाया विलानंन जानं ॥ 
यरु युत्ति लाल विदहारत कीर । घरे पानि उन्नाव व्यौ सुधौर ॥ 


छ० ॥ रेट्‌ \ 





| 


चट्‌ वाक्य | 
छवित्त ॥ सुनि हज मुष आव । उपाव पुच्छ मुदि उ तदि 
1 
(१) ९> ० को०--नेन । 
८.२ 3) मो०--दप्त | 
(३) पए० कृ^ कोर--च्डमि। | 
<(.४ ) ९० 5० को °--पिन्ते 1. ` ` ` 
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तेत फीत कख्दरिय । लाल पुत्तरौय सुच वर \ 
तद्धा उचारत वत्त । इनं नोरौधर्‌ उस्सर्‌ ॥ 
दय रक्त नजरदि निरप । दमं सीपद दस्िय दसम ॥ 
अम स्व श्रम ग उचित्त कर! तच सुभद्र दिष्पौ अस्म ॥ 
च्‌°॥ ३८६ ॥ 
ट्द्ा ॥ जव निरप्यो चल्नाव उध । मच थंभि उचरष्पि॥ 
चलि कारन प्रथिराज कौ । कदयो सुमौत समप्पि ॥ 
द° | ३८७ ॥ 
कवि का सजा कर करूणामप्‌ भ्रात देखकर आङ्काकवाद्‌ दना 
परन्त राजाका काव का सवर्‌ न नृबारना | 
पद्धसै 1 तव गयौ चद्‌ नुप तच्च याद | जदं लिच्च वयद दिद चाह ॥ 
दक्त द्य रप्पि दिन अरसौस । सिर नयौ नरं मन करिय रौस॥ 
2० ॥ रप्८॥ 
दृटा] च्य हौनद्व्ल न्वपति । दसः व भन रह पास ॥ 
सेस अगनि तन प्रज्नरो । चिन्तौ अतिदि उद्‌ास॥ छ० ।रे८९॥ 
-कावित्त ॥ निरति जीय वर सिंघ । दई तन दुष्ट भाव करि ॥ 
रोस अगनि-प्रनरत । जाय च्राक्रित अग्मि सर्‌ ॥ 
भोक्रित तत्त निकाम । कौर तन द्धौनमसु पलर ॥ 
चरिः लित्ते चित्यो सूक्रन । संभरयौ चदं सुर॥ 
चत सिंचि वीर पावक खर्‌ । रस रवत तन प्रसूय ॥ 
कादि मद कीर विरदावसै । देत राज रज समर्यो ॥ 
। छं०॥ २९० ॥ 
कवि का ।नरदविख पटना अरर राजा को कोने का शणो 


| पाह्‌ चान चछर छधितदह उस धक्कारना | । 
पतै ॥ चर पथ राय आजान वाद 1 "दुरजनन मरि घर राय दाद॥ 
= 


-.-----~--~------ 


( १) मो ०~-दम । , (२) ए० छ० को०--अति। 
(३) ए० छर को०-दुंरलन नशर र्रर दाहं _ __ ८ 
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वालुक राथ पर्‌ पंज पार्‌ । पगुरे राय जम म्ब ढार्‌॥ ` 
खं° ॥ ३९१ ! 
वर्‌ वीर्‌ जित्ति ससिवृत लिन्नि। कमधञ्ज राथ सिश्दार किचि ॥ 
स'भरे. वत्त समरि नरेस। सुर्‌ वधि वध्‌ जिहि कियो सेस ॥ 
| छं ° ॥ ३९२ ॥ 
, श्नघंम यं जस मंडि पान । चालक्त चपि जाल्लौर-थान॥ 
यत्तु धनुष धीर्‌ अजु न नरेस । जित्तया वीर्‌ दष्पिन -सुरेस ॥ 
द° | ३९३ ॥ 
न सथ्य शाय अवधूत धृत । समरीवं शाव सोनेस पूत ॥ 
जग रषि. नास जर्‌ जर सरीर । चलि संगि संगि चायो सुधीर ॥ 
(6 ° ॥ २८४ ॥ 


यदहिचानि चद्‌ सिर धुन्यो शाय । संगह सरन बुल्यौ जुवाय 
० ॥ २९४५ ॥ 
ददा ! सुनि कावित्त चलि वित्त किय । अद्‌सुत भ्र सरीर ॥ 
मोदि उरुष्यो जानि कं । चितत प्रबुभुन धीर ॥. | 
छ० ॥ २९६ | - 


कृषिका कहना किमे होनहार कर स्या जनं। 


भवति न सुक््वौ मोहि पैदा क्यों कमर्‌ जांड। 
चम तुस छेदो इह सयो । भावी देवद थांड ॥ 

° ॥ ३९७ ॥ 
| चोपाई ॥ .नोलि चद्‌ संकर वर्‌ दाद्रय । ग्रहे रह ज्यौ सनसा धाडय-॥ - 
सत्ति करविंद्‌ कविंद्‌ उएावे। एकं चोट वग मग्ग दिषामै। ` 

छं° ॥ ३९८ ॥ 
॥ दिष्पत षान पीरोज । च्रग्ग चके विमान वर्‌ ॥ - ` 

स्याम सेत चरू रत्त । पौत धज भिस्तिः रव धर ॥ 
पौर फेर तौ जाई । जाय अच्छरी प्रग्र ॥ ` 
इह अचज्नि द्षियं | इद्र इद्रान चद्‌ वर ॥ 
 चवरूष उचोर्‌ बर्‌ मचय । इम्वेन वन बन रुङ्कि..भ्ुष ॥ 


~ ~ 
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तिहि घरी सद्र सुप सामि ततन । कटौ वत्त संडीत' रुप॥ 
द° ॥ ३९८ ॥ 


| कविका गला भर कर राजा को समञ्चाना परन्तु राजा 
 कार्िरि मी सिर च नवाना। 
दूदा ॥ नेष्नौर रवि काट वावि । नेन भलस्रसल पानि ॥ 
विन वोसतः बवोख्यो नपति । चद्‌ चिति वर्‌ वानि ॥छ०॥४००] 
समसि राज सन संश तुच । चंड निसा मर्क" वटि ॥ 
उल्वृक चद्व निसि चंत कौ | ग्यान सवदद दिट्र्‌॥ 
| छं° ॥ ४०१ ॥ 
दरी ॥ विग्रह सुरेव नवत नद अग्गि। ठरि अपिपानि मन चित्तद् लम्ि॥ 
पदिचानि चद्‌ वर धनिग सीस) सिर नयो नहीं सन करियरौस॥ 
च०॥ ४०२॥ 
कवित्त ! संभरि नरेस करि रीस । सीस धुनिन धनु सज्जदि ॥ 
ईदि मित्त तन चित्त । चित चितत साड सज्जदि ॥ 
निकर सुनें सुरतान । वास दिसि दथ्यउचसौ। 
जस अवसर सत नंचि। अथि लदृदिनकरिनमभौ॥ 
क्विक्ाराजासि कहनाकितृ वह्‌ वरदानद्‌ जो 
 तनदेनेकोक्हाथा। 
दे दान जानि संभरि धनौ । उदि गदि तुहि जलदि दवि ॥ 
दित अदित हंस दोउ उड़दि चलि । इह उप्र कद करदि कवि ॥ 
` छं ॥ ४०३॥ 
सजा क कटूना क सं नत्रहान हकर अव्‌ करलं 


नरान वध सकता ह। 
टृदो ॥ चद्‌ मत पुनि जानयो। णद अवस कवि देपि॥ 
( १ मा-मंडिय सुस्प । 
८.२ ) ए० कृ० को०--तेह । ` 
(३) ए० कू० को--बोर्त 1 ` 
( ४ ) ८० कृ०-मे] 
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पथ्वाराज रासा 





| दि्टसान' सेवे सुकन । विनः दिढ दने विसेषि ॥ 
० ॥*४०४॥ ॥ 


~~~. 


वे प्रपिनदहीनौसुद्दों।तू चव अविन चृका॥ 
असुर्‌ वधां किस विन सुर । उर्‌ सुर्‌ कथ्या उल. | 
` क०॥४०६५॥ 


कविं का कहना कि शाहं को दुखङगा जाप 
बचन दीजए। 
चौपाई ॥२ त्‌" राजा ससर्व सुजान ।. सुरग चरथ जानदहिं सग्यान ॥ 
अर्थौ दोषन पूद्िय राय। वसि नरिंद्‌ बुलाऊ. सादि । 





४० ॥ 8०६ ॥ 


राजा दनद सुरत्ति सुमेक । धरियार्‌ सत्त सर्‌ वघन गेक॥ 
प्रवि. पान सन चित्तव लग्ग । दोड्‌ सुजस तुच नरपति भग्न ॥ 
छं° ॥ ४०७ ॥ 


`राजा काकदि का अभिग्राय्‌ समञ्च केर शोकित ह्ोना। 


दृहा ॥ सुनि कवित्त चलं चित्त किय हय गयसूमिन द्ब्र ॥ 
समे जो संगे सुकवि । ज्विपति विचारिय सघ्र॥ | 
द° ॥ ४०८ ॥ 


वद्ध विचारि चिते न्वर्ति। विपति तनह सन-खषि॥ 
सर सैर सुकत सुवर्‌ । तेजति उदि पष॥ छं०॥४०९॥ 
{चित चि'तिय सिचदह बयन । दद दिसि दम पयाल्ल ॥ 


सिर धुनि समस निषेध करि । लम्भ चद्‌ सुदाल॥ 
` ऋ०.॥४१०॥ 


कावि रा पथ्वोराजं का प्रहाधन कराना । 


वावित्त ॥ अरे नरिद्‌ वा.व'थ । पि'ड कचो सुर सच्चौ ॥ 
च्व तेज संमौर्‌ । धरा ्आाकासग पचौ ॥ (का 1 
(२)९० कृ० कृाऽ-उह। (० म ध 


( १) ९०--मिष्टमान। 
(३) ९० क° कं(°-त्‌ राजा समरध्यह धार | स्रग्‌ अरथ जानि सव वार! 


। ` (८४ ) ए०कु° का०-- भप । (९) ९२०० कार-सर.। व 


॥ ~या 4 
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रा जोल चद्धयो । काल चनन सदि पिन्लदि ॥ 
तं पपि दुं लप । जंपि सरवर दरि सिल्लदि ॥ 
| खडि चल स छंस् सरस । द्‌ डि नेह तन पंजरदि ४ 
. ग्रयिराजं च्राज सोमंत वारि । जस नरिंद्‌ जिदि उन्बरद्ि॥ 





छं०॥ ४१९ ॥ 
राजा का कहना छि कविं सो सव सभवे 
वा असभव हि । 
॥ समय सुपतौ समयरन । समय भोग सुध लोग॥ 
असमे कोड न आद्रे | कयौ आनौ संजोग ॥ छ° ॥ ४१२॥ 
क्वि वाक्य कि करतत छेते को सव समयदहे। 
कवित्त ॥ रे नरिद्‌ नर मत्त | ज्रुदक्रुदं निज रपष्प' 9 
कंगृर गोल संय्रद्यो । कराल मप्प उनमष्प॥ 
, कार्‌ प्म ल.जम्म | काल गृरमंच उचार॥ 
वितति वित्त ावित्त । वित्त ते वित्त निदार्‌ ॥ 
र जो दोय सेस तौ एम वल । असम समौ परस्पिये॥ 
ना रहै रेव च्रदि देव वल । देव दहन दर पिष्पिये ॥ 
छं° ॥ ४१३ ॥ 
राजा वाक्य) 
दृढा ॥ अरे चद्‌ असमं समे । परप पुरिष दिन हौड ॥ 
उहे काल अतर पर । नर्‌ निरवल पप जोड ॥ ० ॥ ४१४ ॥ 
_ कविचंद्‌ वाक्यं । 
 कवित्त ॥ सुनि नरिद सव धंध। "कोन इतोत तुज तर्‌ 0 
` छौत वच सजोग। जोग जोव" प्रमान वर॥ . 
 ्ञोग क पानौ परत।.उदं बुद्‌ बुद्‌ जोनौ जिय ॥ ८“ 
यंच मूल ब ध पंच। पच गो वधि सन्ति जिय।॥ 


( १.) मे ० जेहि नरिदि नग उव्वरहि । (२) मोकाय उन मपे । 
(३ ) ९. क. को.-कौन हतौ तनुजनर्‌ । (४) ए. क. को..निव जत. 
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दवा रदं वित्ति चितौ सुचिंत। दिचनदारौ चिंतिधौ ॥ 
नचियं सुजोय वसस बते । अवसर्‌ नन सत्तियं ॥ 
 छ° ॥ ४१५१ 
टा \॥ जस -जौतन जुग बत्तङ । सदह वत्त अकथ्य ] 
जोल रह धर्‌ सषण्षिय । "वत्त तत्त वष थ्य ॥ छ०॥ ४ १६ ॥ 
राजा दक्र | | 
बार बार्‌ सोती कह । एक वन सों सान ॥ 
थास धत्तै जो ल्य" ।. तौ अष्पौतो दान ॥ | 
० ॥ ४९१७ ॥ 
वविर्चंद्‌ व) क्च \ 
कवित ॥ साडि हजार बरष्य । करत तप॒ पलक चष्प पुलि । 
गगा जल सहि मच्छ । दपि कौड्‌'त चित्त उ.ल्लि ॥ 
सानधात पुचचिका । वरिय प्रारथ्चि पचास ॥ 
पच्च इजार्‌ कुमार्‌ । जनसि सुकरैव पकास॥ 
सये भरौ रिष्प राजस रचे। संति भंति सुप भोगवत ॥ 
कदि चट्‌ ग्यान पजि चल्यौ । माया छल तजि सुपनं वत ॥ 
छं° ॥ ४१८ ॥ 
षडौवन प्रजलत । एक पष्पीलक निकसि ॥ 
जदुपति पेषि पय.पि । परथसों कथ करण वसि 
इद सुजौव करि जग्य । सयौ पटवार पुरद्र ॥ 
अजह ऋ लगि जोग) फिरत चौरासौ अदर ॥ 
कादि चद्‌ सत्ति मेदे जगत । कौरति सा दाने वजत ॥ 
स भरि नरद स भरि कितक। ता कारन पिचवट तजत ॥ 
| ० ॥ ४१९ ॥ 
पच पुरातन सरिग । चह रि नदर चठ पल्ला स्ह ॥ 
इक सुनि संभरि वार्‌ । बष्टरि ना भोग विल्लासह॥ ` `. ध 
असम सभरि वार्‌ | प्रान जौ स्तत सीं सुद्ध । 











(१).ए.कृ.को.-वोध। -. (र). कृ. -को.तनन, वत्तन सथ्य । ` 
~ ~ च ~~~ 3 
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| सुज सोर त सार । दान किम पथ्यद् चुं ॥ 
| ससार दसकं इस उखरत 12 मै दंटद धतस् इर ॥ 
अवसान गयं सा पुरिस दौ । लष्यौ लवो लप्म सर्‌ ॥ 
ॐ० ॥ ४२० ॥ 
= नरिद्‌ लह सुपन। पन टरिध्पिसर घस जग्गन ॥ 
लरकराज किय साज । रक भौ घ्न सिकःमन ॥ 
जीव जत सह रवनि। प'च मल प्रपच वनि॥ 
दवि्टमान विन भदे । सुवात ससेन करं फनि 
सदेव विस्न अग्या दवन । गति गति ससौ न करि ॥ 
सह मुकति य्य किति.सथ्य व धि । धिष्ठत विना च्विम्ान धरि ॥ 


० ॥ ४२९१९॥ 


इय गृन विन जे जर । इष्य विन.कामसुषकटरौ ॥ 
श्रवन चप्पि. कर्‌ सादि । सादि दिष्य दिसि वाड ॥ 
सर थश्रि वप । चित चिते उद नाई ॥ 
न्बप राज गर्ह रष्य सुजग । भौव दिसा सो सुद्धि वर ॥ 
न्िप रद जोंग तन दडिद्धां। तन रष्यौ जग रन भर॥; 
| छं०° ॥ ४२२ ॥ 
श्लोक ॥ उल.को व्रतो येन । तादूषट' क्रियते वलं ॥ 
, अनुसार सु शब्द्‌ न । वाक्च म्लेच्छाधिप शुणु ॥ 
° ॥ ४२३ ॥ 
। तोपा ॥ हों ससे चय जम अंध प्रवौन । वर्‌ अघ च्रातुर्‌ सति हीन ॥ 
| अधा दुष्पनदेप राड्‌ | वगस नरिद्‌ वलां सादि॥ 
° ॥६२४ ॥ 
| टदा ॥ प्रकत पुरूव कि.प्यन क्र । काम अध चिष्चित॥ 


| 
- शक वान कंवरौ । रक सर एक ससुर ॥ 
| 
। 
| 


रु पर्‌ दुप जानं नष्टौ । तु किन जानं सत्त ॥ 
छ° ॥ २५ ॥ 
सीन वान चदु-परानं वर 1 प्रगट वेषं सुलितान॥ _ -_ 
( ९ ) ए० कृण के ०-पुर नुनि.। 
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काल धह सरि धनी । वर्‌ अप्पौ सहि दान ॥ | 
| - ङं° ।॥ 8२६ ॥. 
पथ्वीशाज वाक्यः । 
 - शुनी. चद्‌ वरदाय वर्‌ । कद न्निन्पौ न्विम्मान ॥ 
सबद्‌ प्रगट मोर क । ती तुम ऋष्यो दान ॥ 
। छं ॥ ४२७} ` ` 
७ ` कविचद्‌ वाष्यः। : . ` 
जौ ्प्ौ सुद्धि दान बर्‌ । चद चित्त वद्‌, धीर ॥ 
ती निसान सुनि च्विस्यौ । जय न'तत्त सरीर ॥ 
| छं° ॥ 8२८ ॥ ` 
रान प्रथिराज जियः । वंध कियो कवि तथ्य ॥ 
दनो सादि घरियार सौ । ' उथै इष्य सलि इय्य ॥ 
। छं० ॥ ४२९ ॥ 
जिद वेधे जग जित्तिय । जिदि वेधं जस होड ॥. 
सो विद्धन° सोनेस सुच । . किन्ति प्रगट लोट्‌ ॥ 
° ॥ ४२० ॥ 
हजाब का क्वि को छवा कर शाह के पास जाना 
कावि बुर कवि मधिशाज कौ । गच्छ धाय हन्नान ॥ 
सब रति किदि राज कू“ । “जुगति खवथ्य जवाब ॥- 
| ° ॥ 8३२१ ॥ 
द्कलि ॥ साई या विघ आाकषि' जाम । वुसस्ते न कपट दु.न्नाव^ताम ॥ 
, ` धरियार्‌ घात हकार शाज । करि फिरयो कल्वि हृञ्जाव ज्वां ॥ 
 छं० ॥ ४३२ \ 
` आर सुपस गोरौ नररिद्‌ । बुभ भयौ अच्च धरियार्‌ भिद्‌ ॥ - 
विक्षस्यौ उश्चर्‌ गोरी सदाव मानद सुद्धौन वलदहीन-चाव ॥ ` 





` छं०॥ ४३२ ॥ 
(१) द. कृ. कोरतीयन। (२) एण्दियि। ` (३) मतेन । 
(४) ए०.क० कोणती |. ~ (५) ए० कु० को०- नुगतिनुच्यजुवाष। . ` 





(६ ) ए० कू° कोग-चहुभान ।- 
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म्या सुदीन घरियोर्‌ सादि । पुर परह च्योरि अनह सुरेदह्धि ॥ 
` घरिष्नार्‌ आज वधन सुखत्त । वौतिग्न काज' मिलि स्र सत्त ॥ 
छ्‌ ०॥ ४३४ ॥ 


दिचन्द्‌ का द्राह्‌ से कहना क्ति दादे जप आज्ञा देना 


स्वाकार करें तो राजा दान देना स्वीकार रता हे । 
कवित्त ॥ तवर सुच द्‌ वरदाय । सादि अग्गे कर जोरे॥ 
कपन गंठि जिसि सादि राज गंठि न अव द्धोरे 1 
` नट नकौर्‌ नदि करदि। जांउ जदि आसर दडितव॥ 
अदस्ुत रस ससान ! जाई सुक्घयौ न घनंः अव ॥ 
द्यौ सलोभ जिय जंम कह । चौर अतिव रतः रदे ॥ 
` फुरमान सादि सत्तदि वधौ । विन फरमान न सर गदे ॥ 
द° ॥ ४३५ ॥ 
तत्तार खा का- खिञ्चकर्‌ कविचन्द्‌ को उपटना ¦ 
तव ततार .कि उदयौ । मटर जौवन पर रूठी ॥ 
 पातसाद्ि गोरी नरिंद्‌ । अग्गे भवौ भट ॥ 
सत्त सुभर घरियार । अर विन इक्तन विद्धिय॥ 
सरद्‌ सुमुय उच्रदि । होड श्रमणे जो सिदिय ॥ 
रसान साहि तुदि तौ नक्तँ । जिय चद्च्रान न सोदर फल ॥ 
पद वाद रद सिंगिन धरिय। एरियर न विद्धि वल ॥ 
द° 1॥ ४२६ ॥ 
` कवि का पनः कहना क याद्‌ शाह्‌ कचन द्‌ त नत्यन्न 
(४ तमश्च दख । 
टृदा॥जा फरमानत श्चप्म मुष) ठे तिद वेर्‌ सीर ॥ 
. धर धरिथारन वज्जिदै। सर सौ सद गंभीर ॥ 
द° ॥ ४३७ ॥ 
(१) ९० क० को०-रन। ` 
(२) ९० कू० कौ०--वहू्‌। 
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` सपत घात धरवार घन । वच. घात इनि जान ॥ | 
कंडन कास गौरी इनन । च्य देत फ.रसान ॥ ऊं ॥ ४३८! 

` कलादि जलाल दुद्धाई कदि जल जानीत निवाज ॥ 
ष्यप हेड्‌ प रस्नं तिय.। सुनें सुलत्तिय साज ॥: द ० ॥ ४३९ ॥ 


रह ऊक शब्द्‌ दुन पर्‌ सहमत हना सर्‌ चुरयृर स्मा 


करं संजासा जाना । 
सुनि ततार सुनि र्स्तमी । सुनि निसुरति दज्नाव 
दिक्षियपति सो अप्पे! देय सादि जा आव] '०॥.४४० ।1 
कवित्त ॥ संगि साहि धरियार्‌ । दिसित मंडे उम्तर्‌ दिसि॥ 
सौ कम ज्यति घरौव। कम्म सत चङ सादि लिम्त॥ 
सिंध. साग सहना । पच सदावर्‌ वद ॥ 
मेघ ्रज्न चाङ्रत । बौर नौस्नति नद्‌' ॥ 
प्रपत्ति घां घुरसान बां । चाव दिसान्विपविटियौ॥ 
चह आन कलातक जग त्प । किडि लष्यो वर्‌ सिययौ॥' 
` छ ° ॥ ४४९ ॥ 
केतुक देखने के सिये ददानो की माड होना । 
मेतोदास ॥ 
चदि वेगस सथ्य सुगोष हरम्पर । चिगजारि न बवाल सुवेसन रम! 
` सुभे थन यान प्रक्ार्‌ निनारि। सनं कम बिच चितंत सवार्‌ ॥ 
| छं ॥ ४४२ ॥ 
सक गुर सोद्ध कुरंग नयन । कां गिरि करट ससौक सवं न. ॥ 
सितं सित कंगुर्‌ वाल उश्द्कि । तिन' सस्ति नरि नौर्‌ तलक्ति ॥ 
'०.॥ ४४२ ॥ 
चटे बर्‌ युच्च उक्ति दरे । सनु दंपति काम कंल्लास धरे ॥. ` 
 विकसंत नरौ नर्‌ कित्ति सुद । मतुः अक रका दिन. अद्ध सुदं ॥ 
°॥ ४8४ ॥ 








( १) ९० ° को--चदिवेग हरम्म घुगोष हरम्म | 
(२) ए० छु० को०--पुक्रै्न रमम 
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विषह पास सुवन दुरम रजं 1 ठरिय' खथ मजु सुत्रन ज ॥ 
सनु द्रेपन राज तमास गरौ । ससि द्र अर सन सुष्प जरौ ॥ 


छ ° ॥ ४४५ ॥ 
. उदि धम वजी विपस' पवनः । परिय ' दस्र मदर वार सन'॥ 
स्‌ ॥ ४४६ ॥ 


तत्तारखां का कहना क्रि आज जुमारात ह आज 
रहन दानिए । 
टृदा॥ देपि सरूप नक पून वर्‌ । पां ततार्‌ कदि भांति॥ 


पाज रष्पि सादाव वर । परथौ दिवस जमांरति॥ 
द° ॥ 889 ॥ 


तत्तार खां का राह से अपने स्वप्न का हार कहना 
ओर समञ्चाना । 


कवित्त ] वोलि पान तत्तार । सादि सपन मर जकदि ॥ 
प्मदस्युत चरित मदि । सीस दद्रा न पोज लदि॥ 
ग्रघसार ससार । पीर पेगंवर सुटः ।॥ 
विन बदर उम्मरो । नेघ खाक्रूतसु दुदर ॥ 
वर स्वान सिंघ जंवुक सयन । इरसिद् वौवौ स्तग्धरौ ॥ 
पजंरत वारपटरन सकल । जकर कित्ति सम्हौलरौ॥ 
ङ्‌ ०॥ ४९८ ॥ 
टदा ॥ सेत वस्व कत्तौ रहौ । में बविटेतिनि वार ॥ । 
रौ रन मुक्तयौ दिष्िये। राज निद्धि बडु सार्‌ ॥ 
। द° ॥ ४४९ ॥ ` 
कवित्त ॥ कदे षान तत्तार । सादि दुकल्लभ सनुच्छ जम ॥ .. 
वार्‌ वार्‌ पाव.नं। वदहुरि अवतारराजक्‌म॥ 
. चिनःमें देदह भजत । प्रान धरिजं इद धत्त ॥ 
वर्‌ कोटर घरियार। उत न बड जुध तत्त ॥ 
(१)ए्‌० एए० को०--छरि ह्य घुव्रन्न सु ध्य चने! ` - 


~~ ~----~ “ 
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इ देद जतन करि यारियै। कदे चीर पग॑वरद ॥ 
षल सट तदिन निधि आष्प वद्ध । सुनौ साहि कदि उम्मरद ॥ 
द° ॥ ९५० ॥ ` 
दिन्‌ वार्‌ धरि सेष । इद्रः इरि जात जग्य यह ॥ 
श्वाजीत कुवार्‌ । कोपि समारत वग्ग लग्र ॥ 
प्रयुजां पद्धिचानि । आनि यद सष्व सुसडिय।. 
कारे खूप तिन रहित । जियत सुरपति का ऊंडिय॥ ` 
मघवान लाज ल्‌.प्िन सकय । कलियुग कारन रष्यर्‌ ॥ 
तत्तार कदत पतिसाद सें। ते प्रगट अप प्रिष्यर ॥ 
छं? ॥ ९५९१ ॥ 
शाहु क्न कहना कि सं तो अब कहा हुमा बचन | 
। नह षटट स्ंख्ता । 
. द्धा ॥ सुनौ षान ततार इह । गुर्‌ यखां इत तत्त ॥ 
जु कदु वत्त प्रुष क्ये 1. करे" वनै' सुनि मित्त ॥ 
डं° ॥ ४५२ ॥ 
उवन खर्‌ संभरि श्रवन । निप चिती करतार ॥ 
उदति दीत' दो पजरह । चस सु उन हार्‌ ॥ ` 
इ ° ॥-४५३ ॥ 
वोवित्त ॥ जौव सिंघ आआरसिंघ । सौद उन्न तः तत्तनय ॥। 
या फरमान अपस । बाच चदन बर्‌ दानय ॥ 
जोई सि घ चासि घ । राज सिषं नन जानः॥ 
` बच सिंघ सो सिंघ । सेन सिंघसि पुनि पानः॥ 
खचौस भम. छनौ धरे 1 बचन भटर जपे लिथां ॥ 
देन दौन मग्ग सया । भम सा षंचन. चियां ॥ 
| । द° ॥ ४५४ ॥ 
( १३.९८०. 5० को०--दीवे-) “ ~. . न 
( २) ए० ० को०--उक्षत. खत । 








~ 


० ॥ द ००१ ध ८5 0 


(1 [व ५ =-= -~--~------------- ह [4 ञे 
। लडसठमं यमस ६३] पृण्चीराज रासो 
1 
| तत्तार खां का खिद्रं दरबार से 3 जाना । 
- आकि ततर यां द्धि हाथ सिर स्तारि सौ युनि ॥ 
= ~ 
वर सुद्ध दरवा९ ! गड सुरतान सत्ति पुनि ॥ 


२४४. 





` विधि विधान नुस््ान 1 सत्ति दुद्र पैगंवर ॥ 
वोलि षान षुरसान । दिष्पि तत्तार्‌ सिस्ति घर ॥ 
` . कविचद्‌ राज च्ुच्रान पं । सर अद्भुत उच्चःर्‌ पिय ॥ 
, धरिवौर्‌ रक सत सर्‌ इक । वर वर्‌ वद्‌' भारे सरव ॥ 
धि ५ छ° ॥ ४५३ ॥ 
दाह का कवि को पान दना कि हसनं दिया 
तम राजा ते मामो । 
दृहा ॥ उद ठन न्त्र्ति काद्यौ 1 उदि मग्यौ पफा.रमान ॥ 
सु कविच॑द्‌ सरसे' मिल । णनि सादि चट चान्‌ ॥ 
। द° ॥ ४५९ ॥ 
, वोवित्त ॥ भयौ चद्‌ भुष चंद! दद्‌ गय काम सपत्तौ ॥ ` 
| पाति सादि गोरी नरिद। दिवो वोल-निरत्तौ ॥ 
तवदि चद वरदाइ । बहुरि राजन यं आधौ ॥ 
जु कु तत को संत 1 अंति कि कदि समस्तायो ॥ 
नै दियो दान चिंता न करि। दोर चेद्‌ सद्‌ निरति॥ 
फरमान कन्न अग्गे घरी । देदि.सादि सग्गं न्विपति ॥ 
| द° ॥ ४५५ ॥ 
कविका रजा को खिवा कर रगमुसि 
| ~ रमेजाना। 
पद्स ॥ कवि चस्यौ राज प्रथिराज सेन । मिलि चत्ति सुरथ सुर सवे गेन ॥ 
दुभ मवै राज लँ चच्यौ भटर । उन्मा" मोर्‌ सव मिले थट्‌ ॥ 
. 7 द° ॥. ४५६ ॥ 
जान्यो .सुच॑त प्रथिराज ष्य । किन्न जगन्ति द्र.ग्मा सुज्ण्य ॥ _ 
(\)ए० क ` (द्द क्नक-, (२३ गोरः (२) मो-उमगव । | 


1 














युष्वीसज ससो 


| २छ४०. [ सडसट्यां रमय ६४. 
-ल्तेभंच अश्म उभ्भार्‌ छण्‌ । ष्हुरत अनि वनब्धौ सुर॑ग ॥ 
 छक० 1 ४५७ ॥ 
'चहओन तेज दैष्यौ अनुप । तिस सयौ" दित्त सुरतान ठ्प॥ 
-सुज धद्यौ' चद्‌ कवि चाहचान । उन्लस्यौ सौस सजि चस्तसान ॥ : 
&'० ॥ ५८ ॥ 
सुर्तान निजरि चदान आन । सेभौत कालसदह सथ्य जानि ॥ 
शाक्त बजिं वर्‌ क्रिसलल बाग । लालयौ सथ्य न्विप वर्‌ विभाग ॥ 
छं० ॥ ४५९ ॥ 
.प्रथिराज सद्र देष्यौ सुष्ाव 1 चतक रूप सवगृन सद्धाव ॥ ` 
` .रव्ययौ राज स्थिः रगमभोस । कौतिम् स्च देषंत व्योम ॥ 
छं० ॥ ४६० ॥ 
संवत अटरावन साघ सास । अनसित्त पष दसी सुमास ॥ ` 
दिन घटि पब पल आदि जात। तारक सूल चिव तिथ्य पात॥ 
‡ छ९.॥ ४६१ ॥ 
` प्रथिराज चानि सधि र्गभोस । सहाव उच गदहकंत व्योम ॥ 


चरियार्‌ घात ब्धे समुप्य । पठई कमान सहाव पुप्प ॥ 
ऋ०। ४६२ ॥ 


हुजाब काराजाङे हाथ से कमान देना ओर राजा 
का कदे कमान तोड़ देना | 


| चवित्त ॥ प्रस राज कम्मान । अनि दिन्ह इञ्नाव ॥ 
गदिय राज चदान । तानि संजी तर्‌ चाव" ॥ . 
ऋवर्‌ पानि कम्सान । सोन वलसज समान । 
इम भलिय दह पच) खरतिहि काटिन्य कमान ॥. 
उंचरयौ वान समीशान इम । इयौ तात इम जेन-रन ॥ 
` अच्छ कमान इस ग्रह गरच् । सोर ससप्यौ साहि इन ॥. 
। ` ` ` ` छ ॥ ४६र॥ 





(१) मो०-तिन्नयौ] . (२) ९० छर०°.कोऽ--जु। 
` -(३२)ए० कृ० को०--अग। । 
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कविका कना क राजा का नज कमान [द्या जाय 
यही बहुत हे । 
सै चंद बरदा इम । सुनि मरन सुरतान ॥ 
दे कमान चौहान कौ । साहि दिये कलु दान ॥ 
छ० ॥ ४६&€ ॥ 


राजा का हजवि का वहू कमान दना अर्‌ त्तर का पून 
कट्ना !क₹ यह्‌ तमश न द्खः इस्त स मार्‌ पड़्ग्‌। 


| कवित्त ॥ असद्‌ सुयन कम्मान । चानि रौनौ इघ्नाव' ॥ 
निरषि ताम गोर नरिद । तत्तार सित्ताव' ॥ 
प्रति प्रमान उत्तान) भार अनभ्रू१ इष्पिवर्‌॥ 
गन गुरान घन प्रान । टंक पच्चौस जेर जुर्‌ ॥ 
ष्प्‌ विसाहि आचिन्न मन । दन राज प्रसंस किय॥ 
उचरयो ताम तत्तार तमि । धुनि सौस क्रत कंपि जिय ॥ 
छं० ॥ ४७० ॥ 
अहो सादि सादाव । सुनो अरदास दित्त दर ॥ 
अरि ख इदे आरिष्ट। दिष्पि अनमत तेज नरः ॥ 
इद कमान उत्तान ¦ जर्‌ ज॒त्तान समान ॥ 
नन दौज या थ्य । चिति प्राकम्म पुमाग 
कस्मान" यादि संगह सजे । सुजनु नाग लिय मनो॥ 
समयष चिरहसंगह मिल । चिति काल कन अप्पनौ ॥ 


| | 
। | द° । ४७९ ॥ ` 








काल व्याल दसा कराल । समपषकोप सम! 
ता आनन अगुरौ । कोड मेल सुमंत कुम ॥ 
- अआय-असृत्त उम्मरा,। साम पष्पाल सव सज्ज ॥ 
__ कोथ सज्ि करिवान । मत्त मारद्ि" विन क्लं ॥ 1 
( १९० कू०° को०-ज्‌ । । १5१1 = ~. 
` (३) ९० क०.को०-ममने, पुरान॑। - ८१४). कु० फो०~ प्रमानं । 
(९) ए० कृ° को०-पा अमुत्त | (६ )ए० कु< को०-मार। 
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कृवि कां कृष्ना ऊ राजा का नज कमान द्या जार्घ 
यही बहुत है ¦ 

ववै रंद्‌ वर्द्‌ाड. इस । सुनि मरन सुरतान। 

द कमान चौदान कौ । सा दिये कलु दान ॥ 

| दं ॥ ४६< ॥ 

रजा क हृजवि क वह चानं दना उर्‌ तत्तार्‌ का पुन 

कृषहुनां {र सह्‌ तनशा न दख) इक्र मार्‌ पडग। 


कवित्त ॥ असद्‌ सखन कमान । चानि दौनौ इच्नाव' ॥, . 

निर्वि तास योर नरिद्‌ । तत्तार सिताब ॥ 

पपति प्रमान उत्तान । भार्‌ अनसू इष्पि व ॥ 

गन गुगरान घन प्रान । टंकं पत्चौस जार्‌ जुर्‌ ॥ 

इष्प विसाहि आचिज्न मन । दन राज प्रसंस किय ॥ 

उखरयौ तास तत्तार्‌ तमि । भुन्नि सौस्च क्रत कंपि जिय ॥ 

ख० ॥ 8७० ॥ 

रहो साहि सादाव । सुनौ अरद्‌ांस दत्त र 

अरि ख इदे अरिष्ट दिष्वि खनस्‌ततेज नर ॥ 

इद कमान उत्तान ! जार ज॒त्तान समान ॥ 

नन दौजं या हध्य। चिति प्राकस्स पुमाग 

कस्मान" यादि संगह सजे। सुजनु नाग लद्िय मनौ ॥ 

सम प'व विरुद संगद सिलं । चिति काल क,न अष्पन 1 

। 4, ^, द्धं । ४७९ \1 
कालल व्याल दसा कराल्ल | ससपषकोप सम! 

` ता आनन अगुरौ । कोड्‌ मेल सुप्त कास ॥ 
अय -असरुत्तं उस्म । सोम पष्पलि सव सन्न ॥ 
कध सज्नि करिवान । मत्त मारि विन कन्ने ॥ 

(८ १.-९०.कू० को०-ज्‌ | (२) ए०-तर । 

(-)-९० कृ०.को०- परमान, पुरानैः।. ` (४) ए० कं० केो०~्रम्मान । 

(९) ए० कृ कोण-षा जमुत्त। (द )ए० कृ< को०-मार। 


_____-------------*-----------------"-----~----------- ० 
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वं सुसर तत्तार्‌ ठु । सम करि चित ततार जु ॥ 
विन नयन वान इच्छं गुने। लो तन विद्ध घात तुख॥ 

स०. ॥ ४७२ ॥ 
संकर वद्धयौौ सिंघ । तादि पोल्तिय रस पिल्ल ॥ 
क्ञोन सुरस जग्धावै। कोप करि तातस पिल्लै ॥ 
यादिन रप्यौ साहि । रोस वहु हूरत्तन ॥ 
याहि न॑ पेपौ निजरि ! योहि लह सिलिये वत्तन ॥ 
पल दुष्ट रए चुन का। सस करि संग कमान प्रम ॥ 
कित दु भद्र सगदसज्या। जा घन वुस्स मति मरम 

स ॥ द° ॥ ४७३॥ 
च्णव्‌ कां रक्त । 
तवदि सादि सादाव । दज्नाव दलूर सदि ॥ 
दिय कमान तिदि थ्य । दद्रु चटखन वाच वदि॥ 
काल कला किय. प्रान । तन वुस्त्‌ स्य सोद मन ॥ 
दिय दिज्ञ सदह पान धरयो जीवंनि सादि जन॥ 
हिकमति अनेक व चत कदत । जु कद सांईं न्तिम्मान सुधि ॥ 
लेटे न भिर हाकिम हसम । वत अनेकजा करं बुधि । 
° ॥ ४७४ ॥ _ 
राजा का अपना कमान पाकर परम बरसन्न हा" आर 
निसुस्तखां काराजाके हाथमे तरकत्त भीदेना। 
प्रद्धरी ॥  संगदहे पान कम्मान राज | उम्भरेच्चग चतर विराज 1 
अआलिगवुचिडउरचपि अप्य । वद्धव तेज तामस दप्य॥ 

ड ° ॥ ४७५ ॥ 
कर धरे स धदु आनंर्‌ वित्त। विर्यं मिस्य चिरकाल. मित्त॥ 
कम्सान राज मिलि तेज ताय । अरि मस्ति विरि सिल्तिस्तु सदाय॥ 

ध द ० ॥ ९७& ।[ 

परावरे खर अगद असेस । मन नरिद्ध त्रिदि वामन विसेसि॥ 
तन जग्मिरौम उभ्भारि वीर । लग्गिय सुतप्य मन पास नर्‌] 
। ङ'० ॥ ४७७ ॥ 


"~~~ ~~~ ~~~ -- ~~~ ~~~~~~~__~_~~~~~~~~~~~~~~_~~_~__~~~~_~~~~~~~-- ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ -~--~---- ----~ 
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आवृत्त वरन सन किशन दौन । प्रवलण्य सप्व पारस न 
पाए्क'त अधर थरकत बाद | संतद्धि र्‌ मडल सुरद ॥., 
द ० 1 2७८ -॥ 
तेजु इष्ट सनर्जंपि जप्‌ । तामस देम तन-तेजताप्‌॥ 
वर्‌ रोहि पान धार कमान । गु घरे गयन धुधरि दिसान। 
द° ॥ ४७<€ ॥ 
निष दां विषम ससवदि क्षमौर्‌ । क्ष॑पात उक, उलका सभर ॥ 
असन घद्टि सिलिञ्चत सादि । वु्षाख न सोद मतिमंद्‌ ताद ॥ 
। छ ० ॥ ४८० ५ 
आमूढ चिन्त उस्मरा मीर ) ठगरगिय लग्गिः चतर उरोर्‌ ॥ 
-आरिष्ट इष्ट सोचदहि अपार । टंकेव सोह वै कालत भार्‌ ॥ 
ङ्‌०॥ ४८१ ॥ 
सनभरुष्प अनि सन्न घर्यार्‌ ! सुच पान असय न्दिप अतशर्‌ ॥ 
ष्वढ् उ'च कज्न कोतिग दरम्म । सम वाल वृद्च सज्ज सरस्स 1 
द° ॥ ६८२ ॥ 
उखरया गाज सम चद्‌ ताम  संगहु सरु वान सस करि विरास ॥ 
वरदाय सादि अरदास कौन, नरप देहु बान कौतिम्म चिन्द॥ 
द° ॥ ४८३ ॥ 
त्र साहि ताम वस्च्यौ अभीर । निसुरत्ति दद्र तरक तीर ॥ 
निसुरत्ति आनि दिय सादि इष्य । तरक तौर मोर गरच्य ॥ 
९० .॥ .8८४ 
राजा का कमान टकर उच्च कचानना, काद्चद्‌ का 
राजा कखछ ज्ञान समञ्च कर ददता दना ५ 


कवित ॥ यदय तीर गोरौस। कौन: चिन इच्छ प्य कर्‌ ॥ 
. कोल आत पल परेम । बद्धि. भग्गिय ससो र्‌ ॥ 
दिषि नंष्यौ दिद्लस । धरिय सन्न सुसौ कवि॥ 
-: : कंर्‌ दीनौ चहच्रान ! प्रान बद्धयो सुस. तब ॥ 
 .. तमस रन्न तन तास तन-। घन नौरत्त उभार भर ॥ 
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लुरतान प्रान कीरन प्रलय 1 दु जस सज्ज्यीः दंड कर्‌॥ ` 
| ४ छ०॥ ४८५ ॥ 
{ द मौ टगरममै सयदि तन । अर्‌ अत ल्ग सौर; 
रूप सुरस्तेव सनः । मदियः घट अति मीर ॥ 
०॥ ४८६ ॥ 
ग्रहिय चद्‌ दीने पति । धरया पानि प्रयिराज॥ 
पि च्य मुष सलित विया । करन काल अरि काज ॥ 


च ०॥ 8८७ ॥ 
इल घलि पानि पविष्ट किय । सिंगिनि सर्‌ गुन बधि ॥ 


चरचि चद्‌ मुषचद्‌ भय ! भिलिय राज मन तंधि॥ 
छ ० ॥. ४८८ ॥ 





वित सुधर सव खद्वर । कदे राज अव धारि॥ 
सुर्‌ नर सुनि वर जात सव । राजन सरन सुधारि ॥ 
` च'° ॥ ४८९ ॥ 
द्‌ विन्त ॥वचन सच्च तन कंच । सिद्धि साधक इम अष्‌षय ॥ 
` वापौ क्रूप तटाक । देव सुर नर स्रितत भषवय ॥ 
द्व तत्त किय पि'ड। तथ्य षौोडकस्त आधार ॥ 
सुनि सडल घट चक, | वाय मडल अधिकार" ॥ 
पिल्लज काल सिर उप्यरं । कदि चद्‌ तेन पटतर्‌ ॥ 
प्रथिराज नपति. धीर्न धरि । वोल रापि कल, अ तर्‌ ॥ 
ङं० ॥ ९८० ॥ 
च द्रायना 1 वात सनै प्रथिराज सनौ । सर इक आदय । 
सर चुक तुप पाडली । मामूर गमादय ॥ 


करि पोरा किद्वते । अरि भजे जट ॥ 
इदि सर चाड विल विया । नद तर सद गड़ ` ॥छ °॥ ४९१॥ 








(१) ए० कु० कार-चाक्रत | .(₹२ ) ९०-वं्तन । 
(३) ९० ° को०-मद्य | 
(४) मोऽ-चत्र। ` (५) ० ० कौं ०-प॑ठवर्‌ । 


( ६ )-९० कण० को०-1ड पवाड़ | 
(७ ) १० कु० को०-नई्‌ तरु गड़ड । 


भ ~ 


२४५६ पृथ्वीराज रसो [ सड़सस्वां समर्थे ७ 
दृहा ॥ वाहि राजन सदि मंडल । निंसिधत्तौ रविं सप्य ॥ 
जौ मारे सुरतान कों । सकल चाव तरप्ि॥ 
¦ द° ।। ४९२ ॥ 
सुनि रानन वाविच'द्‌ कदि । षेल एक इड षेलि ॥ . 
करि धीरज सारे बन । रज पाद्धिलौ उवेलि ॥ 
द्धं” ॥ ४८३॥ 
वेलौ वह्ुरि न पादह । इदे जानि तुम बात ॥ 
दिल्लीपति जुग जुग अमर्‌ । उग्यारो' अपियात ॥ 
० ॥ ४९४ ॥ 
कवित्त ॥ अहंकार सद्‌ मोह । लोभ साया घटि लष्मी॥ 
काम कध भय चिषा । पुधानौथ' तन जग्मी ॥ 
दुषसुष वध्यो जौव। दु्य च्रतर सुष पावं । 
सुष अतर दुष दोय । निगम सुर नर्‌ इम गावे ॥ 
सुष दुम रद्द घटिकासु जिम । राजन रद परपरा । 
करि सग्ग चल संभरि धनौ । गयो जावन आईय जुरा ॥ 
छ० ॥ ४९५ ॥ 
@+ क. © [नि 
राजा का रहना 1₹ सन्र अव वह्‌ पुरुचाय चह 


है क्या करं । 

दूदा ॥ अपि विनदट्ध हीन सति । इत्र पुरपातन सद्‌ ॥ 

सुय सुद्धि द्वि न रहै! क्यौ मार कविचद्‌॥ 

द° ॥ ४९६. 

सिर तुरौ षचिय न्विपति । अरियन गहि दावत॥ 

गथन गरज्न सुनि. सिंघ जिम । तलपि' तपि जिय दित ॥ 

द° ॥.४९७॥ 

अवन सवद्‌ जै संभ । अरिभुष बोल सोद ॥ | 
त मासो कविचद्‌ जा । वद कमान बलत दौड ॥ | 
। | | द्‌ ॥ ४९८ ॥ ` 


ति ६ ~ 


[र] ए० क० कोः-उच्चारौ। (२ )मोर-तर्पि तम्मि निय दनि 
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स्वि क्ता कहना छ तुत पाण संधानं सें तुह 
टेखाही न करदं तो कवि नक्ष | | 


र तनं सरतान क्र सवन सन तस्स ॥ 
सोद वसान से वल वार्द्र । ता जानें कवि सुस्छस॥ 
० ॥ ५०० ॥ 
पुरुप वोल्ल इक ददै । वार्‌ वार वच॑ देय ॥ 
धरि धौर्ज द्धै व्रथस कदि। सादि बुला रुष्य ॥ 
द° ॥ ५०१ ॥ 


स्व काशना को एनः सपद्ाना आर्‌ उच्कषे देना 


वदधि्मैन फिरि पिरि वृ । सरस छंडिय धरि धीर्‌ 1 
पप्रप्य सवारय मेरि द | परम तत्व गदि तीर्‌ ॥ 


। ख० ॥ ५०२॥ 
अव्य मरन सव कौ दिये । लल्नौ जौव धरत ॥ ४ 
संभरेस काविचद्‌ कहि | विरले सार्‌ सर्त ॥ । 

४ क ह° ॥ ५०६ 


अरिग्रहजौ वासुर्‌ वसतै। चष्य सुद्ात्य काल ॥ 
सो जीवत नप स्रतक सम । गत सजाद्‌ गत साज ॥ | 
छं० ॥ ५०४ ॥ ` 

जो पिचिय रि सवद सुनि। जोर लाज दछोरत॥ 

ता जननी को देप न्वप | कंक जाति सह्िखति'॥ 

| । | द्ं° ॥ ५०४५ ॥ 
तो तन सव सध्निय नरपति । सवद्‌ वेध घौ दाघ ॥ 

: अरि रोपे घरियोरं अप । मारि साने वात ॥ 
| सं° ॥ ५०६ ॥ 
सर फटा विन माम सत्ति। वल परौ पड़योह ॥ 





(१) ए०-तति।. 


स ` । र र 


~~~ 
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ककर उयो चरियन तनी । षापत लप्वडि योद ॥ 

| खं ॥ ५०७ ॥ 
-क्तवित्त ॥ पवन संधि घरि ध्यान । संडि ल वल करि अुपति॥ ` 

जल थल सदिल सुमति । सदै सु सवद देवंगति॥ 

स्न पडली छिदि विजं | घरी रेसी नद पाहय.॥ 

द्द वास्ुर्‌ इद जाद । तुस्पस्ह वपते इद आदय ॥ 

दिढ रापि जौव संभरि धनी । सो सटी चरिुप जडी ॥ 

सासंत नाथ दाविच"द्‌ कहे ) रद जुगं जुग व्तेडी ॥ 


द° ॥ ५०८ ॥ 
पथ्वीराज का उ्तोजेत होकर कहना कि से दा को अवदय 
मारं गिशऊंगा । 
दूदा ॥ लग्गा वोल सु लग्गना । घट खदरी घन अग्नि 
उस सेवर जुष वुल्लथौ । नुप गय नंगन लग्मि ॥ | 
_ |: ध ° ॥ ५०९ ॥ 
व द्रायना ॥ तो जाने काविचंद्‌ सौ मुप तीर लगाउ'। 
गंग धरन श्वि चट्‌ सलम्गि कलि वोलि श्दाउ॥ 
इद बासुर वेला घरे दों बहुरि न पाडः । ` ष 
तारहन जिन तूट ती रिधरनि धुका ॥ 
छं० ॥ ५१० ॥ 


कदि छा पुनः राजा को उत्तेजेतं करना । 
| दूदा ॥ बार वेर्‌ आअक्षपति प्रदिव । सव नुप लम्णं पाष ॥ 
तु श्ुज व्ल अषरिज्न वाद । अव इद सारि भिराईइ ॥ 
, . ` चछ ॥ ५१९ ॥ 
छवित्त ॥ जस काज" कलि कनन । भार सोत्रन नद्‌ चप्यौ ॥ 
सिवर कष्पि अप्ययौ । सीसर जगदेव समप्पौ ॥ 











(२)९० छु० को-छरकर । 
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विद्नोस राव लरि"द्‌। वटि पर्‌ दुष न्न स्तर ॥ 
साजा रावल राव ! सुजस कार पयि च्ल ॥ 
¡ ल दूसौ तिन" सुज । क्म चद्‌ सों दिद्ुरय॥ 
सर्‌ दद्रा दौच दुर्यो सुलस । डारि तीर्‌ किन कटय ॥ 
ठं° ॥ ५१२॥ 
दए] ॥ सुरतानद सुर सुवद्‌ द । चर सिक्ि य्व वसान ॥ 
दह सूरय कि सेच मन । ससू संधि चुहान ॥ 
। द° ॥ ५१२. १ 


1 


पृष्टवीराजं वचन! 


दि साज इद वत्त कदि | वरदिय दे वर्‌ काल ॥ 
त साहि धरियार सें जा चप्पौ विय वाल ॥ 
छं० ॥ ५९१४ ॥ 


काविचल्द्‌ कचन) 


, वावित्त ॥ रत्तं वन ष्दद्घ्रान । राम रावन उयप्य ॥ 
षव यान चष्टुच्चान । कोने किर अजुनं कष्य ॥ 
सवः ताल चदान । चिपुर्‌ सिर संकर्‌ विद्धिय ॥ 
पक दान षद्ञ्रानं ! ससर छप्पन पार्दधिय। 
रयः वान संभरि धनी । वियो वान नद सुद्धियो ॥ 
चदियार्‌ रक दक सुश्गरिय । सकं बान नुप चुद्धिय॥ 


41 छ | 


द्द ॥ करै राज कविराज सुनि । मो वल सकति ्यपार्‌ ॥ 
प्प संभरि धौरदर 1 सत्त दनो घरियार ॥ द° ॥ ५९६ ॥ 


कवि चन्द्‌ वचन्‌ + 


| 
। 
| 
| 
| 
° ॥ ५१५ ॥ 
| पृथ्वीशज बचन ६ ` 
# ॥ द्रोनाचारिल पास । बान विद्या पडि पंडव ॥ 
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मर्ष्कव्छ पारष्प। सोद सेवृच्प दु संडवं॥ 
1 दत्ताररह । लवा लद पच स्नाव छति॥ 
वंच णरस्नन । भ्वर्‌ लन तवा ल्प घृति ॥ 
स कल सच्च अर्चन तव । धनय पचि ऊँविय सुवल्ल ॥ 
विच्‌ धराज सुनि । पिं पचि सैदिय सक्तल्ल ॥ 

` ° ॥ ५१७ ॥ 


~<) 2 ` 


र 


१ 3. < 


0 + = 4 
` , वन्द का राजा कुं सदद्ाना क खात कह 
= ध 
रक द दघ | 
रिव ६ तिष्ठ अजुनं समाने त्‌ दज्जनः) ञ्म सद्‌ सधि मै पति गन्नल ॥ ` 
खत धर्‌खार्‌ तन। सचश्ज्नन । अषवरिज प्रान सात सरस तज्जन ॥ 


ख० ॥ ५१८ ॥ 


(8 


ययनं ॥ इद्त कोरि संधदै । सत्त फोर जस नासय-॥ 
से व 
देहा संदानं । ज्ञे अग सलयो गिर्‌ बालय ॥ | । 
क्तिर्‌ हस्यो भवने । उरद् अदि पस्तम्रौ नं वस्त । +~ 


६ 


खद 
नतु धिया । इदन फोर इक स ॥ 


द्‌ बरदहिथा ! कष्य कथैः धवसद्धर्‌॥ 
०॥५१९॥ | 


पचि होय परधान । षाय पड द्षिलायै ॥ 

साद य पर्धान । भर्‌ घर्‌ राज यंभा ॥ ॑ 
सायय होय प्रधान । चरो निस रद पियंती ॥ ह: 
व भन छोय प्रधान । सदा रष्वे * दित्यौ ॥ 
नड प्रधान कौजे नद्यं । चदविरद्‌ सधौ चव ॥ 
, चद्ं्ान बान गुन सहु । सरम बुद्धिस सोरे तब ॥ 
| द° \ ५२० ॥ . . 


५ 


जेन वाल भारण्यं । वाय युत्त पग बि'धयौ '॥ 





॥ व 
। 


-( ‰ 2) एण-पिर हयेप.स्षपे। .. - (>) एगदष्पव्‌.।.. 
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छेन वान ्रियर्ण्य । धश उप्यर्‌ दरि स्यौ ॥ 
जेन बानं भारथ्य 1 यह कोरव कुल पयो ॥ 
षरदूषर्‌ ताडका । तास शुष खत समोयो ॥ 
सुरतान प्रान तिन वानं गहि। सु कविचद्‌ सच्चो चके ॥ 
: सोद जवान तुच्च. कर्‌ चड़ । सम बुक्कित्त सोरे तवं । 
ख'० ॥ ५२९१ ॥ 
श्लोक्‌ ॥ सादहे वित्त पश्षनानि । नौति कालानि स्ष॑चयं ॥ 
| पपरप्पर बान वानानि ! क्ति प्राश पुद्धन श सर ॥ ए° ॥ ५२२ { 
कवित ॥ स भरि नरज करि रीस । सीस धुन्नहिं नह सदु ॥ 
. : चलद चित नद्‌ क्रदि ! मोदि अष्ठमि सन अकि ॥ 
` उत्तमग कार्‌ चस्य । वाद उष्मरं वासननदि ॥ 
सेल षतत -स'चर्‌ । राय श्ुञ्चपति सब शुनि ॥ 
सुरतान षान गुर ग्यान गदि । गुर अचिर च द्द सनिय॥ 
. श्ुक्षदि नसत्त सर सतत कड । त्‌ सात्र त दरन धनिय 
। द ° ॥ ५२२ ॥ 
- ~.  प्रथीसाज कस्त्रान । बानं द्‌.ढ्‌ सुद्धि महिय कर्‌ ॥ 
जिन विक्षमौ मन करदि। करद श्टुखपत्ति अप्म्‌, वर ॥ 
जज कक दिथौ कौमास । कियौ चप्यनो सु पायो। 
सोर सभरिय सदाय । तृहिज अम्सरपुर प्रायो 
: . ` विधिना विधान सेर कवन । दौनमान दिनि पादय ॥ 


. सर इक पौज संभरि धनी । सत्तद जुष्य रहाद्य.॥ 
+ ह° ॥ ५२४ ॥ 





..------~-~--- *------------ ---~ 





क 


 . कविके दक्षारे पर राजा का शाह की तरफ 
मुख करना । 


निरनारा लगि गौड़ । देस जौता जंगल सल ॥ 
| „` ` लका गढ जित्तयौ । समद जित्तौ उर सलियल ॥ 

थिन वरः जित्तयौ । सैम क घारा वे धिय ॥ 

सथराएर जित्तयौ । रुक भुष धारन स धिय ॥ 


र, व ~~ ~~~ ~~~ 
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्रथिश्वज सुनवि स' भरि पनी | सुहिनेरी सस जानि सुप ॥ 
षस जंपे चद्‌ वरदिया। सजि जाल्'धर्‌ इस सुप ॥ 
द्धं ॥ ५२५ ॥ 
टरा ॥ जन्त विन सद्ृसुः भद्र से'। वरि चष्यदि मुप वनन ॥ 
पर्स तत्त सुयो व्वपति । संगद्धि पुरमान न ॥ छ ° } ५२६॥ 


पष्दीराज का कमान छ सकद होकर शाह्‌ के 
दुष्प की प्रतीक्षा करना । 
पद्ठरी ॥ कुरमान सान स्यौ सु चद । दह अतिभ पप भरय इद्‌ ॥ 


टगठयिय लगौ बुधि भगिय साहि । फुरमौोन दियो मनो करज गाधि 
ख०॥ ५२७.॥. 


कवि का डमरू घजाक्र श्राह खे ह्ुष्प देने के स्यि 
पाथना करना जद राजा दो उत्कथै देना । 


दृधा ॥ मानि न्पति वरचद्‌ किं । ड वर्‌ गदि वर्‌ ष्य 
मदि सथ्य गोरी सु वर्‌। कदि केदिजंपि सु खथ्य॥ धरर ॥ 
यावित्त ॥ कार्‌ सु गिरद्च । रस जल सलायर्‌ वद्धौ ॥ । 
गिर तोख्यौ दनव'त । देव दुकारे ददौ ॥ 
चकार खधिसन्न ! सवर्‌ गय लगन पार्यो ॥ 
कार कलि कन्न । सेर विट चगुलि चार्‌यो ॥ । 
द्खान रान स'भरि धनी । वद सुवान तु कर्‌ लष््थो ॥ 
छदे न तौर सत्त तव । अहपति कारौ दयौ ॥. ` 
| ° ॥ ५९९ ॥ 
वादुश्चाह्‌ शी आज्ञा से पथ्वीराजं का सर सधानना 
छर कवि क्ता विश्दादली पदन { 
इदान साहि गोर नरद्‌ । चप्यं पिरि दीनी 


~------* 





(९) मो०-षुष। _ . ( ९) ए०-मषटहि 
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त 2 
वाल स षर प्रधिराघ ) काज दापनं सौनो ॥ 


तव परह्‌ कीर नरिद्‌। छ व्िद्ादल्ि पुष्रद्र॥ 
सुत्त जण्यौ ज्यौ नःय | लाय सदर सहि तश्र ॥ 


=, 


प्दद्‌ात पौर लस्भय न्तौ ¦ ज्मा संस सदस कद्धि॥ 
सवन्तं त्य कारन सनद 1 रिय जति सदधि ॥ 


छं° ॥ ५९० ॥ 
दैः ॥ लित्तर छद गोर नरिद्‌ । पुरान जति गति करिय मद्‌ ॥ 
प्यार क्रा भलि सत्ति जौत । दिप्पियं स्पमंमं ्रभीत॥ ` 
छ ० ॥ ५३१९ ॥ 
| सलि कन जोग तुरी नसिद्‌। नष्ययो भोम उड्द्धरदद्‌॥ 
| वधयो श्राप रथः जुत्त कौर । लिहि वध्यो तिसिरलि'गत्त सौर्‌ ॥ 
| द° ॥ ५२२ ॥ 
| सुर जीति असुर सुर्‌ भौ प्रमान । सत समद्‌ वाच दिद्तु वपान॥ 
| चद्‌प्रान वधि तिद्धि किवौ वघ । पुन्न जु साहि जिन पद्ध सुद्। 
| - द° ॥ ५३२ ॥ 
| पदि जंग पग जिद्धिमग कौन । परवत्त पारि जिदहि हस लीन ॥ 
| दरिदवान दद्‌ परवत प्रमान । तद्ध लम्मि कौन सुरतान च्ान॥ 
। द° ॥ ५२४॥ 
पुरान हइथ्व थ्य पिद्धान । गजपत्ति वधि व वर्‌ आनि॥ 
| पुरसान मीर पसु सम सतीन । सौ सुर्‌ जौत चतुरंग कौन ॥ 
| छ° ॥ ५३२५ ॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 


सुरतान टेक ढादहे सुपस । अदसु चरित्त सुक्घ न गास॥ 
द° ॥ ५२६ ॥ 


दाह के हकार देते एर राजा का उक्चके ताठ्‌ एर 
निशाना खक्ष करना । 


दूदा ॥ वधन घरी चथुञ्चान पौ । वचन समप्प सादि ॥ 
चित्त तो ता्‌. रपि । सवः स"पत्तौ चाय ॥ द° ॥ ५२७ ॥ 





(१ )९० ० को०-नथ। 1 (१ ) ९० छ° को०-पच्च 1 
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पिरे हक्ल पर राजा का सर संघानना, दूखर पर चटान। 
आर तौक्षरे पर्श्ह का ताछ देष देना! 
हन्‌ फाल ॥ सुरतान अग्न प्रथिराज । जनु सत्त सद्‌ गजराज ॥ 
चिन चष्प उस्भौ सेर्‌ । चिद्' वोद अरिगन पए 
 ऊऋ० ॥ ५३८ ॥ 
उपि घटिय पान ततार | कविचद्‌ वन उचार्‌ ॥ 
कर्‌ वार्पि न्वप कोवंड | धर धरनि थर्‌ व्रह्यड॥ 
० ॥ ५३८६ ॥ 
दिविदिवजेजेवन । व्योमान सुरर्रि रेन ॥ 
करि करपि धज्ु पर्‌ वान । सुत स्के, पानि प्रमौन॥ 
० ॥ ५४० ॥ 
वदि षंद्‌ जंपत साहि । फर्सान धर सु वाहि ॥ 
ल्ुष उर्‌ सुरतान । सं देउ तिय फरमान ॥ 
द° ॥ ५४१ ॥ 
स अग सीदि जलाल । सुप उचखर सद्‌ चाल $ 
छर्‌ फरकि उट फराल । जनों सुपत गजवत का 
द° ॥ ५४२ ॥ 
पिर्‌ चद्‌ गजम परस । इक वान इक घरियास॥ 
फरसान इक भय पाहि । सुलि सवद प्रवन्त चादि ॥ 


द ०॥ ५४३ ॥ 
भय उयय बर्‌ करम्रोन । इक इष्प धु कर्‌ कान ॥ 


सुनि चततिय बन तित । सुरतान सि पतत॥ 

छ०॥ ५४४ ॥ 
वरषत अ बर्‌ शेन । पह पंजलौ वर्‌ गेन ॥ 
सुर्‌ सुर्‌ सुरपति सोपि । दिनि प्रवल प्रथुपति चापि ॥ 

° ॥ ५४. ५॥ 

सुरतान गौ इरि साज 1. भिन कर आतम राज॥ 
च्ह्््रान भर सुरतान । इक जोति मद्धि समन ॥ 

दं ९ ॥.५४६ ॥ 











~ ~ + यामिनि ~~~ 
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लव वादा नव रस द्द्‌ । सरसे मिल कविच!द ॥ 
°] ५९७॥ 
दृष्टा ॥ वित्तिय सादि फ.रमान सुप । जिस कच्यौ सुर्‌ काल ॥ 
` न्यो तांसि प्रथिराज तसि। वचन वचन सुप ढाल ॥ 
° ॥ ५४८ ॥ 
कवित्त } सयौ रकं फ रसान । वान जोगिनिपुर स्यौ ॥ | 
सोद सत्रद्‌ चरु वान। प्रग्र चविचल करि वध्यौ! +. ) 
भयौ वियो फरमान । तानि र्यौ श्रवन'तरि ॥ ४ 1 
तियो भयौ अनसयो । परयो पतिसाहि धरतरि ॥ । | 
लः दसन रसन ताद्धुश्च सधन । सोत फट द्द दिसि गवन ॥ | 
सुरत्नान परयो पां पुक्षरे 1 भरः चद्‌ राजन सरन ॥ 
द° ॥ ५४९६ ॥ 
दाह के घ्राणहीन होकर भिर पटने पर कवि का 
राजा का हठयोग हरा प्राण व्याग 
करने को कहना । 
दृष् ।॥ सिलक वधि फंट्विय प्रथत! नयन तौ ख्र.ति सनि ॥ 
लवन कटि किद्धिय विकल । त्ग्यो सादि सम धुच्धि॥ 
द° ॥ ५५० ॥ 
परयो सादि धर देपि कवि । समश्ायौ न्‌पजीग।॥ 
अतन वधि उलद्धि चक । इड प्रान उद्लोक॥ 
छं° ॥ ५५१ ॥ 
राजा का कहना फ यह्‌ मक्चसे केसे होसकता है 
तव राजन कविराज सौ । कद्व भद्‌ पर ग्यान ॥ 
राजस विच.सातुक करन \ वयो अवं कवि जान.॥ 
द ° ॥ ५५२ ॥ 
| _ शाद के मरने पर महा हाहाकारं हाना । 
कवित्त ॥ परत धरनि सुरतान । षान मिलि षलकं पिट सिर्‌ 11 
मै वरज्चौ बड़ वार । सादि दुसमन अस'ष वर ॥ 
रश 
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भवनं सरोग रद्ि जोग। णा ्योयो रत तुच खरि ॥ 
` संचन विद्धि तिददि सिद्धि । लियो गोरी. नरद्‌ दरि ॥ 
तिल सस्त मद्र टक करौ । तव तु साहि गोरौ धरौ ॥ 
दि'दवान पान इस उश्वर्‌ । उव प्रतत कोय लिन करै ॥ 
॥ ५५३ ॥ 
कृनिचन्द्‌ का छरी से अपना दिर काट कर राजा 
कोमी दरी सोपदेना। | 
है घान तत्तार्‌ । भद्रकरि टक रघ्न सस ॥ 
द्विम देषत कडि मटर । दुष्ट देषिय कालसखम॥ 
थरौ जाहि च्व गौरि । विन सादाव चरत लगि ॥ 
चद्‌ राजवर घेरि। लोचन रग खमि ॥ 
छ्रिन्ना कविद्‌ जट सभ यथौ। कहि भटरकटि सौस अप ॥ 
तां पद्ध चट्‌ वरदाय ने दद्य राज वर थ्य न्प । 


। ० ५ ५५४॥ 
टदा ॥ दूत वृत सन वृत्तयो । भवद्धित पडि कविच'द्‌ ॥ 
गयो ख्य जैव'त करि । तञिथ सुवर्‌ प्रर दद्‌ । 
च ° ॥ ५५१ ॥ 


राजा पुथ्वाराज चछ ब्राणान्त अर रासा णं इतं | 
वित्त ॥ सरन चद्‌ वरदाड्‌ । राज पुनि सुलिग सारि इनि 
एुदपजललि असमान । सौस द्योङी' सुदेव तनि ॥ 
सेदं खवदित धरनि । धरनि सव तौय सोह सिग ॥ 
तनद्धि तिनर सजाति । जोति जोतिदहि संपातिगम ॥ 
शसौ ससम नव रस सरस । षद्‌ दछ्‌'द किय. चसिय सम ॥ 
श्र. गार वीर करुना विभङ्‌ । भय चखदसुत्त एस'त सस ॥ 
° ॥ भ्रभह्‌॥ . 
पृथ्वीराज की एव्व कथा ओर उनका गण एवं सथद्रा गान 
वावित्त ॥ दढ शूप दानवः उत'ग । दोलि जाना नरिद्‌ दिय ॥ | 
(-१)ए्‌. ्ृ. को-साडी 1 , (२) मो.दादव। 
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प्ति सकल सोसत । वेज प्रथिराज चैर्‌ विच ॥ 
वसं दिन्तम अति हर । जीद कविडद्‌ प्रमान ॥ 
रक ठा उप्ज्न 1 रकं यल सरन लिधानः ॥. 
` संल कार ठिक रहौ । चौसट्रा टौडर सनि ॥ 
दैवत्त पदं दवान गति। द्‌ व गत्ति लोग सधलि ॥ 
° ॥ ५५७ ॥ 
रिन जिव्यौ.दसधन्न । सादि वध्यौ गहि गोरीः॥ 
मेवात सद कि । दौरि सो खत्तिय तोरौ ॥ 
घटः धश्यो सौम । धरा गज्नर दिसिःधायौ ॥ 
इद्र कथ ऋपियात । षालस कुल न पति चटढायो ॥ 
दौयो न त ्' करिह न कतो । जग जितत जुग जस किय ॥ 
संभसौ सकल भपति वयन । कौजे उयौ' पिष्यल कियो । 
ह° ॥ ५५८ ॥ 
मलय ॥ एनच संल राइ दीस उत गा । सनोमेर वव्जौकिय श्रम भूगा 
नै वारवार सुरत्तान साच्च । जिन भलि के भौम चालक गाच्चौ) 
द° ॥ ५५९ ¶: 
द वार्‌ व्यै । जिन नार्‌ राड गिरनार संध्य ॥ 
सु कव्धौ निकद्‌। जिनेमंजि सदिपाल रिनथभ दद्य 
छ° ॥ ५६० ॥ 
सै" जीति जदो सक्षीद्त्त आनौ । जिने भन्न फमधन्न रष्योज.पा न 
ते भलि पडासु उन्नैनमाद्धै। परमार भौमग पुचतौ विवादी ॥ 
० # ५६९ ॥ 
जितै दौरि कसधल्न साद्राय कौयौ 1 जिने" कुण लेय दभ्यौर दौयो। 
जिने बोलि अजवालका वेत ढाच्चौ जितै गादिरा पय सजोग सायो 
० ॥ ५६२ ॥ 
| मर राद राजा अनेक सु थान । किनेणब्द्‌ कं सथ्य लुक्यौ न वान ॥ 
| दने" खंभसे राइ सादाव दन्यो! उभ दीन जास'.पद्त्तं मं मन्यो) 
॥ 
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छं ° ॥ ५६३ ॥ 








( ९.) द. छ: नो-तष्यो, वध्यो । 
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सव हिव इर पुद्टप्पं वधार! सुर्‌ जोति जोति सजोतिं समार ॥ 
तिनद्मै उपस्सा कवीषच॑द्‌ भाषौ । सिलल दंस सं रवौ चद्‌ साप ॥ 
। ° ॥ ५९४ ॥ ` 
॥ लयन विना नर्घात । कौ रेस कड किच्च ॥ 
दिद तुरक चरनेदा। दर पृ सिन्च न सिद्धै ॥ 
धनि सादक् यनि ण्य । धन्नि जस वासन पायो ॥ 
ज्यों तर्‌ दद्र पच । उडः प्रप सत्तियौ आयौ ॥ 
दिष्य सु सथ्ययौ लाद कौ" । सनु नद्िचि नभते टरयौ ॥ 
मोर नरि'₹ कविषचद्‌ कडि । आय धर प्पर्‌ इम परयौ। 

दं ° ॥ ५६५ ॥ 


` स्फ षान कदि वतत । प्रात पडले दिन सयुरस्त॥ 


५४ 


भटर देषि द्वौ फरि देतद्‌ किम पल्ल ॥ 
फ्‌.लि पदिलौ सनस'घ । वार्‌ बारह सु गन्म जवर ॥ 
सहि सद्टाब छंडयौ । दियो भरि द्‌'ड तुमह तब ॥ 
कास्प्ान वार्‌ वार्‌ सर्‌ वरद । गन्ननेस पत तो वच्य ॥ 
वद्टवाकसत सललय चद्व अगर । दूज कथ भट शजन दद्यो ९ 
ख्‌ ° ॥ ५६६ ॥ 

सुन्यौ दल इ'सनिय । इस विन्‌ ह'सप सुद्ध । ~ 
द्सम चार्‌ उडि हस पच मिलि पवद रकौ । 
इद्र श्राप उद्धार 1 ढ,ठ डिल्िय ब्रन कतिय॥ 
जथ्य काय्य च्तिन्मय । च्य जुग्गिनपुर्‌ वत्तिय ॥ 
डंड्र वाय तिन बदु उड़ । वाथ भग्गि तिन तथ्य.परि ॥ 
संज्ोग जंत भंजि जच वर्‌ । भगौ सार तत्तौ निवरि ॥.. 

छर ॥ ५६८॥ 


+ 


ईति शरी छविचद विरक्चिते पयिराजगरासके पातिखादि वानवेध मरन राजाचंद्‌ 
खजसखकषरख पथ्यात्‌ वधनो नास सड़सषवो प्रस्तावः समाद ६७ ॥: 
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[कषद स 
थ्‌ रा र्यदा स्‌ पस्ताव्‌ ।दष्यद्‌ ॥ 
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[ अटसदरयां खमयं | 
` पृथ्वीराज के पकड जाने परं आर कृवि के कागड़ 


न 


| 
॥ 
। 
॥ 
ख द्ध [न प्र्‌ राजा रवनप्ा क्रा 
| पाट उखा 
| टदा ॥ पुत्र कथा प्रारभ करहि। सि'धासोकन कथ्य॥ 
। जव ते' गज्जन व ग्रद्यो ] च्रस्पति दिती नथ्व 
| छं°।९॥ 
| ज्या रेवा गज अदिय मनि! चातक पावस नस्म॥ 
| ज्य दरिद्र सपत्तियं'। यों गज्जन प्रथु लम्भ ॥ , 
ख्°॥२॥ 
। कवित्त ॥ ग्रदिय राज सुरतान 1 गय गज्नन गज्जन व ॥ 
| पच पथ्य पला । यान यप्िय तज्जन व ॥ 

पद्चिय पां पौरोज । सोत्र सादि करि सडिव॥ 

लगि ्तादौर दिसान । मीर सौरन प्र दखडिय॥ 

यथ दद्र फोस सत द्रक्क पर! सट सेन पारस सूरिय ॥ 
| स्वि रर रेन राजन रवद्‌ । समनो सिघ सि घह अरिय।॥ 
ॐ० ॥ २॥ 
| दा ॥ जोगिनिपुर राज रयन । चपिन सक्तं कोय॥ 

कलह केलि नित नित कर \ रज वदु रप्प सोय ॥ 

"०४ ॥ 
भावौ गति म्व च्विम्मयन । द्ुटि राय कविचद्‌ ॥ 
सुप्पकद्‌ सु « कवि । दुषः पुरि वरकद्‌॥ 
| द° ॥१॥ 
(१) ए्‌० छन फो०-संपतिपये। - (२) ए० ० कोण-तद्ितवै। 
(३ ) ए० ० क०-मुप । । । 








~~~ 
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साजद्वित्य कारन सवाल । करिशर्यंन चद्ुखान॥ ` ५. 
दान र्हान मो ब्राह्लनद । दिर विविध परिवान ॥ 
छ्‌ ०॥ & ॥ | 
| कदवित्त ॥ णज रैव पादित्त । चराय चभारि उत्तार ॥ 
| हित्ली धर्‌ दित्लरिय । द्यड्‌ निरधार अधारः ॥ 
सवे' सुर्‌ सासत । रेन जन आचार ॥ | 
वारिय र्दा मन सद्र । रौति राजन व्यवद्ार्‌ ॥ | 
सुभ दिवस लगन सि'घासनदह 1 घरि मृडा गादौ सरिय॥ 
कडयभ तिलक सास्र त सिल । मेघाड सर्‌ सिर धरिय ॥ | 
| द्०॥७॥ | 
कविचन्द्‌ के शीश्षर च शह ओर पृथ्वीराज चां सरणं | 
सुनकर प्यनसी जौ कां सव तावत संबटीसे 
छलाह करन । 
किलक दिवस अति विषम । गए पल पग पटक्ते ॥ 
सुन्यौ राज वरद््‌ार्‌। दन्य 1 सुरतान सरक्तं ॥ 
लेस" रद्र उष्यञ्यो । भयौ वोरा रस सार ॥ 
घन्ि राजः प्रयथिराज । गिद्य सादयत सुतार ॥ 
उक्रसे रथन सामत सव । संतमडिधर्‌ धुस्िय॥ | 
स'जरे वीर्‌ ऋभाक्ि भर । नास म्रणुक परसंस्िय ॥ | | 
ध द०॥ ८ ॥ | 
उत्तशथिक्ारी साद्व खंडल दा वधर्‌ । 
बोलि मान पुङीौर्‌ । वीर पावस् कौ जोया॥ ` 
बोलि दुत्त रनघौर । अनुज यौरत्त सवायौ ॥ 
सासत स्मै गदिलोत । सहन सुख सथन सदरम) 
जोत कलन पांकवार्‌ । सार परताप रयन षम॥. 
, बीरोधि चट सुम्मेर सदि । बौर चद्‌ जसतिंघ स्रजि ॥ 
संकर सिघ वनवौर्‌ बर, धथ रोजग सनि रजि॥द०॥<॥ 


| (१) मां०-पस्। व (२) ए० ० काण्यह। 








---_______`_~____~_--_~__~___~_-_-~--~-------~-_~_--- 
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भान तेज चालक । ङ्घ अरितस्स खद्ारन॥ 
पारिदार रनधौर । भौर भर' रेन सधारन॥ 
सारग दे गष्परौ। टा करन डाक वजावन ॥ 
घुरभा रघ॒क्स ।व्धरनसिघ केंदावन॥ 
ता अनुज वधि राजसि कुचर । गाजरेव राम दूज सुख ॥ 
सब चराय सथ्य सिरदार स । वड ग्र मेएजद्च सच ॥ 
° ॥ १०॥ 
दृष्ठ ॥ इसर्दास अन'त बर्‌ । भुज ठिखिन च्टुत्रान ॥ 
मत तंत वुक्‌ न्‌.पति। कौ कन्हं विधि जान ॥ 
०॥ ११ ॥ 
कवित्त ॥ कदत भान बालद्क) वार्‌ लद्धिय दम यादिय॥ 
सारम दे गष्परौ । तेग तत्त हो सादिय॥ 
धंधेरौ धुमवेस । वेस वङौ वड़ा ॥ 
इनके मत मरन्न। करनपूर्‌ बलि चडा ॥ 
लघलेन तुरिय. चुका घुरिय । इह अचभ लन सानियं ॥ 
रनभग लाज रजपूत जौ । फनि अभग रन ठानियं ॥ 
£ । ° ॥ १२॥ 
यतक सामतः मडल का मत हाना क शह 
` धनास छडॐछड का जवि । 
दा ॥ इकसोनौ रहस पुरिस । भगमा फारिजुरत॥ 
` ` कायर षष्पर काच कनं । मन भग्भा न मिलत॥ 
° ॥ १३२॥ 
के भान पुर मति । अरू मिलि ईसरद्‌ास ॥ 
पुरा रनधौर कडि । राजन सुक्क पास्त ॥ 
द° ॥ १४ ॥ 
सेवक सामि सवग धरि। चिद दिसि चोट अषद्धि।॥ 
` अनिय धार खौ अर । टक टक दोयःतुद्टि॥ चं ॥१५॥ 


1 कोण्रन। (२) ए० क० को०-मोजिक अमुम्‌ }: 


1 अ 


ज 





1 २४७२ 


ह सति करि सन्न सरु दल) काहि सुमेर परताप॥ 


कचित्त 


परष्यीराजयासो [ भ्रडसस्वां सभय ४ 








संकरः सिघक्षासत सौ । अररिवल तोल खाप] 

° ॥ १६ ४ 
धवल दौ स जुट धवल । रथ सास'त सर ध ॥ 
यों लदि राजन वस धुर्‌ । धवल एतन नव कथ ॥ 

०.॥ १७ ॥ 


धर्‌ गजना म्‌ शहदुहन कं उत्तराधकारा का 
| तख्तनद्न हना । 


उत गोरी गन्नन दिसः । यण्पिय विन सदोव ॥ 
सेद्‌ सद्धरति दौन सति । धरयौ गौरि साद्ाव। 
स्‌०॥ १८ ॥ 

॥ धरिय गौरि साद्राव । पान सिलि पलक पिद्टि सिर ॥ 
सदस पच इक लष्पर | करदह वगरियटक्त पिरि ॥ 
चिद्धुर्‌ रोस उष्योर्‌ । भई सेव भेष दिवाने ॥ 
तन तोवद स्र त! द्यं हिद परवानं ॥ 
उम्मरा मौर अल्ल उमरि । इन अमृत कम मानयौ॥ 
दुससन विसरास सुविदनन किय । तव कुमत हस जानयौ ॥ 

` ० ॥ १६ ॥ 


दूदा ॥ तिया भरोसौ ना कर । र्‌ दुरजन वेास ॥ 


घ्र विरोध न वौसरः । ते लभ्मेसुषवास॥ दछं०।॥२०॥ . 


कवित्त ॥ तव सिलि षान ततार्‌ । षन निसुरत्ति स्जारिय॥ 


रुस्तम घान हजाव । षान पानो मिलि गोरिय. ॥ . 
सौर मलिक सौरन । दद्फ षां हद षुरेसौ ॥ ` 
कालन षां मारूफः । षान सारूफ सुरेसौ ॥ 


` वुरसान षान पुरसान वां । जंद्‌ जिद्यज जादुक्लपति ॥ | 
. प्रत्रीय पंच सादाव सुदि । प्रथक जात इक नाम भति।्धं ॥ २९॥ 





| (१) एन्त्क। , . „ -. - (२) मो०-वीसपे। 
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सादत सेधि सद्धा । पूचि काजी द्ुततानिय ॥ 
लवतत तपत नव रोज । छच चासर सां भालिय॥ 
एधि दतवा फात्तिया । विनं सादाव सुनास ॥ 


. गंज्नस गर्त्तं । कर कायावर कास ॥ 


दिल्िय दिसान सक्तं सरस । अनिति लींद्‌ न चप धरदि॥ 
दिद्वान राज उग्पर्‌ रयन । उसि उक्‌सि चअरसिय्रद करद्धि॥ 
छं° ॥ २२॥ 


सलाह पक्का हइाजान परए राजा रथ्तसा स श्राह षन 





पर आक्रमण करने को खन्नद्ध हीना ¦ 
तपत र्यनसौ राज बर्‌ चित सान्त च्ट्च्ल॥ 





दूदा ॥ 
तोन वोल चीवर परं । ज्व भग्ग पापान ॥ 
छं° ॥ २२॥ . 
परदहंसा प्प सर । रुदं अनागत वत्त ॥ 
दद्र जल कोडल' करं । वल लो सदि घत्त ॥ 
ठ छं° ॥ २४ ॥ 
पत्त परप्मन रपनःरिधि 1 वर वहोरन सन्त ॥ 
गति आतर पतर पवित । वे पुच नदल्ल ॥ 
छं ° ॥ २५॥ 
वावित्त ॥ वे सासंत समण्च । जेन सुरतान जु सादय ॥ 
वैः सामंत समथ्य । वो वेात्ते निरवादिय ॥ 
वे साम'त ससथ्य । जुग्गा जुग कौरति रप्पिय ॥ 
वे सासंत समथ्य । चद्‌ सरिज जिदि सप्पिय ॥ 
दस रयन काज रष्पष्दि धरद । अव घौरत्तन मडियं॥ 
` धर्‌ थान पथ्य पजाव लगि । पर्गः मग्म पल प डिय॥ 
दं ° ॥ २६ ॥ 
(१) ९० कण का०~-करीद्‌ ठक्‌ । [क ) कु० को ० ~--पम । , 


~ ~ ~~~ ~~~ 


२१२ 


२४७४ 
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दुद्धं ॥ श्यन राज इषं सत सुनि । सन उस्रि अस्मान ॥ 
सत सबं शकत करि दृत सजा सुतार ॥ 





| छ ० । २७ ॥ 

दावित्त ॥ ततु शक जा बद । विरीय वधन पग तोर ॥ 
सहस मेलि बल सरे । वधि गजराज अदोरे ॥ 
रक्तो वल्ल करै । वदत श्जग्ये' पग दोर ॥ 
सिखलतनि द्र साम'त । कर वरढान ठटोर ॥ 


सत ल्त ख'च दय सरन सत । इहं सुभन्स रजयृत लदहि॥ 
उमिव'6 धरा भौग उव्‌ ! विय रयन इह वात कद्धि ॥ 





छं” । ₹८ ॥ 
दु ॥ रजवट चरौ कात की । मभ्य फिरिनसंधाद॥ 


सनिया नारीं लाषकौ | कले जांच तपाड्‌ ॥ 


ह° | २९ ॥ 
कादित्त ॥ पनि जंिय रतनेस । सूनद्ध सस"त खर भर्‌ ॥ 
दिगस विजय रावन करत । वोलि नारद रिषसर्‌॥ 
जुर्‌ लर्‌ पनग बि । कष्टा वड्‌ बिद्‌ बुलावदु 
तौ जानिदहिं बलवत । जीति अ तक पुर आवद ॥ ; 
सुनि तसि जु ल काधिपति। घरिय काल से चालवधि॥ 
तसलौस तौन करि छुट्रयो । संजमनी पत पत म घि।॥ 





ङ्‌०॥ ३०॥ 
गादा ॥ दस्र दस क्रौरिम सश्य। इवकाज॒रिय रषि स्षंरिनय॥ 


द्यौ निसन निस कं । सुरतातन थान माजन काज: ॥ 


० ॥ ३१॥ 
दरूडा ॥.गागरि सद्वि प्रगद्ि रिषि । जागर करिञ्चवन॥ ` 
: अनल कुंड उतपद्ध छग । पम रिन रुपः कौंवन्न ॥ छ ॥ २२॥ 





कभ 





(९ ) ९० कू०--भर । (१) ९ -उपी। ` ` | 





५ 


| लट्न्दडवां समय ७] पथ्चाराज रासो । 
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। दवित्त ॥ वलि निक्तल घन जान । उमडि, ापाढ डंड्र' ॥ `` 
| धसकि धराधर धर्‌ र्‌ । पिदर तद्धि कद्ध करूरं ॥ 
कि द्र दय चद्‌ । किलति जोगिनि वेतक्ल ॥ 

र्पलकि तेग हथ शले । नचि नारद्‌ वता ॥ 

पत्त टोपस्षजोसमधि। मनु भद्रव धन भान स्रि॥ | 
। नदतौय सदस दल वल. अतुल । उलिय रधन सव स¶ज करि: 
| ° ॥ २३ ॥ 
| प्री } करि सेन माज. चलि रयन राज । वल्न चनंत वालं वाज ॥ 
| हरिवा सुभट अग्यः विराज । सनं धरे' सासिधर्‌ भरन्स ऋज ॥: 
| 





छं० ॥ २४ ॥ 


प. धुरि परि पिष्पयन भौन । धर्‌ धरिय धरा सलि अससान्‌ ॥ 
सलसलिय सेस क्षसमस करान । दिगपाक दति पति उरान ॥ 
दं ॥ २५ ॥ 


दूरम करप्पय िदरूपान । फिर जने वौर्‌ वेताल आन ॥ 


८५ 


0 
ज7गिनिय गहे पत्तर्‌ पयान । सग चसे गिडधि किङ सयान ॥ 
ह° ॥ ३६ ॥ 
सुर असुर जु देवन उमद्‌। गड, श्य मत्त जान कि भद्‌ ॥ 
उनदरनय सद ददे दि सान । पर्‌ सद धरा कनं प्रसान ॥ 
छं० ॥ ३७ ॥ 
घ्रन्ति घट घूषरन सीर! पायस जानि वोल्तत सोर) 
सज्िय सनाह घन. जम -स्यादह } वगधःति भंति अवधि अश्ाह ॥ 
। ह° ॥ रट ॥ 
| , ` घल धनु हरत रत पीत तेज.) पार ति फिर जलु जभ्भतेज ॥ 


------------------------------------ ---- ~ 


~-~---------------~-~-~--~ 
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| 


इथनारि गोर ज॑य. स्य । चुद्र त अभ्म पावे न पथ्च॥ 

छं° ॥ २९ ॥ 
दिलिय धान चडि चादहृचखान । संवोधि वधि सत्री मरान। 

सुर्‌ स्त गञ्न सय सन सुष्म । जानं कि क्रुट पघ्ठय सरुप्प ॥ 

० ॥ ४० ॥ 
लय सत्त सदस सेना सुभार । पायक सदसस मुर पच सार्‌॥ 

पंच सुनी वधी दिस्लान । सधि.अलिय रयनसिय चाहृच्ान ॥ 

द° । ४१॥ 

सष घय भ्यर्‌ पुङीर्‌ सथ्व। दाहिनी फोज ईसर समथ्य ॥ 
रघब'ध वीर्‌ भुर बास कोद्‌ । उन पीठ सकल सासत सोद्‌ ॥ 
ह° ॥ ४९ ॥ 
छटरत वाय वेगी तुषार । दह कोस उभय संध्या सवार्‌ ॥ 
फिरि उदटि डोरि ज्यों गड च्य । धम्मलदहि देस पिरि सिलदि सथ्य॥ 
० ॥ ४२॥ 
दिल्िय दिक्लान से" तीन कोस । स्लेद्धान भजि उस्भरे रोस ॥ 
यनधान थान सुविद्ान कुकवि । साद्वाव विने सुनियो उस्छद्धि॥ , 

छ० | £४॥ 
सिगसाप जान विलय चटक्धि' । उद्ध्यौ भ्रसिते हाथ इद ॥ 
कोकाल ग्रद्धौ जगयौ सौव । प्रर यो जानि अम्मौव घव ॥ 

@० ॥ ४५ ॥ 
ह'कार्‌ हाक नासा एकार । सुर्‌ चल जानि मारत प्रलार्‌ ॥ 
कोपयौ कहर असपति गरेत । सदि सक कौन पल्लटयो सेस ॥ 

° £ ४६॥ 
मर क्टिय काल बल घालि शरुच्छ | चपयौ काल" जानं -कि पुर ॥ 
आतुर अनत वोख्यौ सु दाउ । चापरे करिग नौसान घाड॥ 

छ॑° ॥ ४७॥ 





न~ 


(९ ) ए०-चलकैक । 
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¦ ्यनसंध्वां समय ६ | पृध्वीराज सासं २६७७ 
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अ स स 
| सज स च्छ शध चनंक्ा सर्‌ लमा कर्‌ लहर पर्‌ | 
| पदे शाते वेठना ओर ह दात का गजना 
। 
सषाचार्‌ पहर । 
| 
¦ षा ॥ घुरि निान सुविद्ान कर । य गय इभय्‌ पलानि ॥ 
 सतलहस्िय सायर हपत । प्रलय पलद्विव जानि ॥ 
| छं° ॥ ४८ ॥ 
रतन सेल चदहुश्रान वर । रोपि चप्यने बौर ॥ 
| पच पथ्य सुरतोन वर्‌ । घन संडिष दस्सौर्‌ ॥ 
५ द° ॥ ४९ ॥ 

धर धुसे चहच्रान वर । पय भग्गितन पडि ॥ 

धर गज्ननी नरिंद वर रतन लिये खव' दडि॥ 

छं० ॥ ५० ॥ 


द्वस ॥ पं्णव घान सव मादि म'डि। उद्र सकन्ल रयनंसपडि॥ 


(| दिय चप सादि हिल्लिय भरान। अच्छे जु र तपि चाद्खान॥ 
छण ॥ ५९ ॥ 
लादोर रौद छंडिय सुधाइ । यिदह मडि अश्व जनु पिद्रराईइ ॥ 
चषाल सवर्‌ दिन दिनि प्रकार । गोरौ नरिद्‌ देर्‌ गड. पुकार ॥ 
द° ॥५२॥ 
दावित्त ॥ विनय दूर्‌ सादाव । सादि पुद्धार प्रपत्तिय ॥ 
सम्म छ्जिसु विद्यान । दंड पजाव जुद्ध तिय ॥ 
दसस दयग्रय थान । देस लर सुलतानिय॥ 
गल्ल मन्या नदि सिंधु । चान सज्जिय हिंद्वानिय ॥ 
ध तुरकान तेज 'तत्तार्‌ वर । करिय रनद भग्गत सिरि ॥ 


राद बौर दुस्तमन वलिय। वर सम्य गौरौ सुगिरि ॥ 
2०॥ ५३ ॥ 
( १) मोर लिय अद॑ंड \ 





२०७८ 





पश्शीराजरासो , [ अरड़सरवां सम 


उक्त समाचार पार दाह का कुटवार्‌ खां को अपना. घ्र 


निषि बनाना ओर अन्य सरदार को हिन्दुस्तान १२ 


चदा करने छी आज्ञा देना 


निसा चद्व उत्तरिय । घेद्‌ चष्रौ चहुख्ान' ॥ 

कुच अप्प नरिद। बौर छुटवारति पानः 

पत्नी घां पौरोज । लोद सौनौ पुनि भगो ॥ 

प्यानं वर धान । द्रई दुसमन फिरि गगौ ॥ 

ङिक्ली वत्त भग्गा ुवर्‌ । पान पतन गोरौ सुवर्‌ ॥ 
सादह्याव विने सादाव सुनि । तोन वचि वधन सुभर ॥ 


वोलि षान तत्तार्‌। लज्ज साद्व साद्धिवर्‌ ॥ 

वोल्लि पान पुरसान । लज्न पुरसौन कध भर्‌ । 

वोलि सौर मारूफं । जिने व घ चदान ॥ 

बोलि दवसि जादुल्ल । सत्ते" वर्‌ सदस ससान ॥ 

सादाव सदत सादाव पट । सा लिने संभारि कस ॥ 

रत रतन वीर्‌ व घन सुदिन । सुनिय सथ्य पथ्ययनि अरम ॥ 
क ॥ ५५ ॥ 


त्ति प्रौढः तत्तार्‌ । सति तजि तमकि तोन वपि ॥ 

जल जेावन सहाव । दुदु सादाव तेज संधि ॥ 

करि सिलान सुविडान । आनि हि द्‌वान सुस किव ॥ 

वर्‌ लिवाज करि गौर | तुग सुक्दह्िन हण्थ सिय ॥ 

पच्छिस रराक पुच्छ न्दपति । पुन्न दिसा पालान वर्‌ ॥ 

द्विगपाल दलि इसिय दिका । उलिय वत्त अचरि धरन घर्‌ ॥ 
छं° ॥ ५६ ॥ 





( १) मो०-ठन्त। | (>) ए०कु० को ०--पथ्यह्‌।ति । 


(३) ए०--उद्‌ । ८ ४) मो०--मन्नि। 


द° ॥ ५४॥ 


~ 


[तः 


[॥ 


1 


य १५ 
= 
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साह दना का हिन्दुस्ताद पर चदं करना । 
दप खना के कुच ङा आतंक वणन । 


परसै-॥ सदसमैय सेन चि वक्त द्टर । दौ मिल्िय चद दिस लि करूर। 
भान विधि भान तेज । विच्छुरद्धि चका वर सिलि सुरेज ॥ 
छं° ॥ ५७ ॥ 
हति नाग गति गिरि ससान । रविरथ्यस्रस रज र्ति मान॥ 
दर स्यास पीत धवसलौ दरत्त । सेाभत सेन चतुर्ग सत्त ॥ 
द ° ॥ ५८॥। 
दटोति कीर नारद चग । जट जुट ईस सिर नचि गंग ॥ 
कलौ कीर चकवाकन'द्‌ । आनद रदित ग्र चक्षि टद्‌ ॥ 
[० ॥ ५९ ॥ 


उरम्ट डुरग.पय.विच तुषार । सिर ढर नाग खचि नम भार॥ 
स विं कौय नद्‌ सुर वज्जि रंग। सदनाय नद सेद कुरम। 

, ख० ॥ ६० ॥ 
=यंवद् ढोल चन्न प्रकार । वज्न'त तव सुद्ध टकार ॥ 
दन्न दंग चौपम्य चग । मडिय सुरत्ति नारद्‌ म्रसग॥ 

० ॥ ६१॥ 
सुह रिय सद सुद चग सीर । वट तार्‌ तार संजौर हर्‌ ॥ 
वसुरिय वनज्नि सारंग भरि 1 कज्जत सिय म्कक भर पं रि॥ 

द° | ६२ ॥ 


वल्निय निसान गःडैर सद । वनं जंजौर जरि गज्न मद्‌ ॥ 
` वज्न'त घ'ट घृघरन सेर । पष्यर लिसद सद्‌ वपि मोर्‌ ॥ 
छ्‌ ० ॥ ६२॥ 
सादाव विन सादाव खर । उतर यो सन सद सिधु पृर॥ 


सादाव विन सादाव दौन। फरनानच्िदुवंधन सुकीन ॥ 
। छ०॥ 8४ ॥ 


षा ~| 





+~ ...___ ~ -------------------------~-------------------- `` ‡-`--`~-` ` ~~~ ---~ 
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अघ्एह न्धा स्मै चप्यहीन । करतार तुव करि सकर दौन॥ 
उन्तर्‌ स्ि"धु दय विहय साहि | सुक्ञ विवाद चिन्हावे घाड्‌ ॥ 

° ॥ ६ ॥ 
सतनंज सतनं जिस. करि प्रमान । चर्‌ कद्ध धाई्‌ सुनि चादहुचखानः॥ 


। छ ° ॥ ६& ॥ 
दही सेन के चठ आनि का सणाचार पाकर श्यनक्तीजीं का 
राजप सर्द्ष्रौ सरे खल क्रना। 


वावित्न ॥ कर वलघान ततार । हवस हर्‌ वल इञ्जाविय ॥ 
तौच विने साहब । पौज वघी द्रियाविय॥ 
रच ष्च दिद्वान । दिसा दष्पिनि पाकी ॥ 
जार सार सुरतान । सुनिय आव'त सितावौ ॥ 
रस उभौ सहस गज दय सुरं ग । दादस लष वसग निति 
पाडक अनत कडि गिननि मति । चल्लिय फौज दहि दवान सनि ॥ .. 
द ०॥ ६७ ॥ 
रयन जा खा कहना क एसा सत्र करनी दाह (जक्ष 
ब्रात रहै ओर हुखादनदह्ये। 
तव सुलि रयन सहाव । चाव उत्तरि ज्ुरि भर्य ॥ 
सोई सुमत किञ्जिय । सत सुद्र जुग ॥ 


जे ही किंन्निया । दर्‌ सासंत सुभारौ॥ 
षयं कंध इल मार । दियो प्रथिराज विचर ॥ | 
तुम करौ संत भर्‌ इद होय । ज्यौ रजवट वट सुर्‌ ॥ 
विन सत घत पुन्न नद्यै । बोल सु बोलला उच्चर ॥ ` ` ` 


० ॥ ६८्॥ 





 सोचि स्व यर सुधर । सल रष्पन सत सड ॥ 
“ पावत्त श्र सदाथ । वार्ह जौगिनपुर्‌ हडौ॥ 
., भर्‌ पद्चर शुक्रियं । जौध्‌ सडवधर्‌ ब कै ॥ 





! परसय मय १ 
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1 
सवर्‌ सूनौ सुस्तान । पुद् वर्‌ जसी इदक्षा॥ 
१) 
त विनासा सत करि । प्ट एत्र न पोडयं ॥ 
दद्रा सद्‌ द सिद्धे द्रष्न | जुद्ध घुदिय वल जोडय ॥ 
। ४ । द° ॥ ६८ ॥ 


सवं लात ख युद्ध करने पर उच्यत होना ओर दिल्छी के 
म हि युद्ध होने कौ वात पक्की होना । 


~ 
ॐ] 
(८. 


। धवल रोय पुप्चोय ॥ 
¡ मरन वल्ल योँ सोच '॥ 


द्रा ॥ यवन्त दीह सुवर्‌ 
धृचस्त सोद सीद त 

द° ॥ ७० ॥ 

न~ म > [- [न 
्रवित्त ॥ जैत पुत्त पांवार । जेत सम जेत सवायो ॥ 
त सामंत न धम्य! धस् देच दिति पायौ ॥ 

घ 


गर्‌ वक्तं वसुमती । वीर वकादौ वकौ॥ 


॥। | ) ए 2 


 ठीरनि वर परै । कौर लिय वौरं संकी ॥ 
स मसि दकेतिं भट । धर वकतौ न्प समति नद्धौ ॥ 
जोगिनिंय धान जोगिनि पुरद् । दद्ध सासि वल वल्ल जिष्ठी॥ 


| 

। 

। द° ॥ ७१ ॥ 
' दृषा । रधि छठी प्रथिराज नै । धर चप्ौ सुलतान ॥ 

|  __ ० 

कद्‌ च्यैनघटितू' तपे । पूरन करि चहुञ्ान ॥ 

| द° ॥ ७२ ॥ 
अर्नंत वली अहृचखान नं । भु्धि चर ससि वेस ॥ 

| संघातक्त सभरि पुरस । वर्‌ नदे रेस.॥ | 
| ° ॥ ७६ ॥ 
| 


कवित्त । कद मन्त पांवार्‌ 1 रतन रप्यौ लजि रतन ॥ 
जस सुधरम्सःप्रथिराज । तुम प्रगरौ सुम तानह ॥ 
रतन दीप प्रगरिय । वित्ति विद्ध मग्ग सुस्हम्प ॥ 
मरन मदन मो पुरष। सोदि परमष्पर' सुस ॥ 





८१) ई० ° को०-परमकर । ` 
र 
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२७८२ पृच्यीयज रासो [ गड़सटवा सरमय ६४ ¦ 
__ __----------------_ कै ् ॥ 











ददसर पाव यान्त घटौ । अद्ध वालः विरघत्त गव ॥ 
संताप सुष्ष साथा विद्ध) सेवन सुद्धदि लौय्‌ चय ॥ 
द° ॥ ७8 ॥ ` 
शमर णो श्लधीर । वध पादस उच्वारिय॥ 
स्वामि रलद् नंपवे। थ्य चव्य लगि-गारिय ॥ 

ध सरन तत्तदय षर । राज रष्यौ राजालिय ॥ 
दारि काया बलं भम्‌ । द्धै लट सुलतानिय॥ 
सनलध जीव जीवन सरन व्रर्‌ विधान्‌ वर ष्य पर्‌॥ 
सत सन्त सत्ति वीजे नद्धौ । सत कौजे रजपत चर्‌ ॥ 





० ॥ ५५॥ 
व ्रायन्म ॥ घंस्‌ संडि वर्‌ किति सु सोमे धरं । 
षटुर अध्य दि्लौ जस जौतिये ड" वर } 
दसी संस्र नाथ रा प्रथिराजर्‌ । 
प्र॑डि रचन भन्न यी जुग ष्ैवल अवरं) | 
छ० ॥ ७&.॥ 
ष्ठा ठिक्लौ वौ छित कर । वर दिललौ वं तथ्य॥ 
रद्ध जेत षभ जिते । सिंघ प्रान सति जथ्व॥ . , - | 
द° ॥ ७७ ॥ 
- शजं रप्पन र्हि इाजसी । डिलिय दिद्धौ नथ्य॥ 
यष्वाद्तर पर्‌ चढ' 1 रतन सेन सव सश्च ॥ 
 ,ऋं०॥७८1॥ | 
ईशर दास सद्धेत कदि! इस सति इनत्तौ सार ॥ 
ङिल्ली गढ गहर यदद । तौ इम जु सार्‌ ॥ ॥ 9५ | 
छं ° ॥७९ ॥ | 
क्षवित्त ॥ तव सुभान पुखर । कीर रनधौर पुलौर॥ _ ` । 
` . चालद्धायर खान बोलि जे ्षिघ सुधर ॥ । 
करन सुभर पर्प । कैर्‌ चद्‌ बनवौर्‌॥ , . . ` 
 . . घार्‌'ग दे गष्पसै 1. गक चटा उत नौर ॥ ति स 
सुनि सत लन श्वत करि । भली भल्ली भर सद्व षादि॥ | 
| ` - इयनलश्मै राज छिक्ती सुबर 1. गद्‌ सथद्यै सो चित लंदि॥ 
अना 7 ५ 


~ ~ = 


सस्य समय ११) पृथ्वीराअ रासो 


~ ~+ { ९५ 


(कद) > 7 (व ६ १ छ म ॥ [ब $, 
५५१३१ वमो लप ६६३ ५३१! <{5६१ य्‌ 





७, 
चः ५, 


शुर भः = ९ क 


ठुम्‌ नस्तद्‌ ईद्द्मः 


दिनम दिद्वि सूसतान । सासि चद्लं 
रच्छ क्ौर नौसा । षान पुर्तोन 


८४१ 
| 
निष 
-2 
८ ८ 


-1 


ध. 


# 


५ 


(२)९० 


र्य 
९ 
म 
भ 
1 


( १) मो०म्रह्‌ प्रहून भान रह्‌ चाहुजान\ 


~< 
11>| 
न~ 
4 
प 
[५ 


सप्ही सेना कारि को 


------------~-----~-------------~ 





र्ना | 
चतुरिय ॥ 
ष्य यगिय॥ 


` घर उत्तरत्त | धार्‌ चर्‌ आव श्मोरिय॥ 

आन वौर्‌ पावस रस जोरिय॥ 

याकल कंपि। खर कणि पन्रग इरिय॥ 
देव मद स्जयौ । वधि चालत संसु भरिय ॥ 


छं ॥ ८१ ॥ 
घर छन | 


उप्पर सुलतान । चंपि चतुरंग उलार ॥ 
यय घंट टलकि । दूर्‌ पष्यर्‌ गदहरार्‌ ॥ 


खा दर्‌ वरष्प | उडि.य धुधरि दिस्ि धौरिय॥ 


र्त तुरि च्चे । चोर उश्नल ठरि चारिय॥ 


सिलंत सारस विद्युरि । चकी 


प्दद्ध चित चद्‌ वर्‌ ॥ 


सं वर्‌ भान प्रि । शष्ट रूप गोरीत भर । 


द° ॥घ्२॥ 


सुरिह्त ॥ सक्ति द्रुवर पावा सर वीर्‌ । परि पारस सुलितान ुम्मैर'॥ 


गहै देये पवार" । राजकससिंघ चट तिदधि वौर' । 


छ० १८६९॥ 


ह 
[जा रयन क्म ख 





-*-~------न-------~-----2---~--~-~-- ~~ 


प्री ॥ जोर वरस वर नोरी प्रान । यरद यदम राड चद्ञ्रान भान ॥ 


ज्ज धाइ रज्र पाठः | असि सन्नि तिथ्य धारह सिलातः॥ 


कापित्त ॥ तिने साहि साष्टाव ! उपटि द्रिया दिस्सेर ॥ 
गढ. ेरयौ चिदु कोर । प्रल जन्नु सेर सुवोर्‌ं ॥ 
गर्‌ नार छट'त । सरत देद्ाइन भारी 1 

` (२)ए० ° टः{४--- परति । 


० के[°--मिरंत । 


स्० ॥ ८४ 





""-----~- 


| 
| 
| 


॥ 


२९८९ पथ्ीराज रासो [ चटसखनां समय १६.- 


स्न दिद पति दाल । घात लघौ सुकरारौ ॥ 
प्मोवट्ि सेन चध द्ध अध । वज कौट भेदे नरी ॥ 
सुविदहान तसक्ति तत्तार्‌ पर्‌ । हस इलान वत्ता क ॥ 
- दण ॥ ६५) 
पड्धरी ॥ रत पौत धवल बर्‌ शरि प्रमान । दिक उभ च्यारि सडेति पान। 


| सुभ्भरन मरन अखावृत्त जाट । सनो पावस् काल वर्‌ विंटि कोट ॥ 


| ० ॥ ८६ ॥ 
` कावित्त ॥ सरद्‌ काल कौ चद्‌ । परौ पारस बर सुद्ध ॥ | 


-तिसर्‌ भान बि'टयो । क्रुट विटे रकि बदल ॥ 
को इद्र पुर्‌ विटंयो। बलौसोदं वलि रावं॥ 
क जनलपति विंटथौ । मद्धि वड वान्त पावः ॥ 
क श्रसारं धार्‌ सकरत वर्‌ । इद उप्पम राजतगढ,॥. 
वावि कहे चद्‌ बरदौड्‌ वर । कं कोट विट क्गुन्नार सट, ॥ 
फं० ॥ ८७ ॥ 
|: सात सहीने दो दिन प्यं का न टुटने प्र तत्तार्‌ खां 
 कासुरग खगा कर किरे की दवार्‌ उड़ा देना । 
| दूदा £ स्पत मास दिन उभय बर्‌ । दोहन मदौ वीर्‌ । 
वओ असप्यति साम दह । गन्नि सुगोरौ वीर ॥ . 
| ° ॥ ल्य ॥ 
कवित्त ॥ तव तत्तारददि कसति । सारः सौधड, मुष मारिय॥ 
कारि सुरग संचार्‌ । मधि द्र मभ सुधारिय॥ 
करिय सन्न सव सेन । खानि आत्त सचारिय॥ 
लगि क्रस्ान पाषान । उडिय चक्षमान चखगारिय॥ 
घोत सेर सोर सुवजि । ले सेद, मुष मेद्धं कडि ॥ 
हिंदवान प्रान अव तच्छ द्धै । पते नाम सुविहान लहि ॥ 
छ०॥घ्९ ॥ 
सपर्ण ल कट का पट्चम दावार का टटना। 
चि मध्यान सुलतान । साहि फरमान -अष्यि भर ॥ 
(४) ९० छ० को०-त्रा। 








~~~ _-_-_ 


गडम्तठया समय १७] पृथ्वीराज रासो रछतु | 











वादि सौर परत ग । गन्नि चावास कभ्गि वर्‌ ॥ 

नर्‌ भर गज घ्राुटिय। ल.च्वि पर्‌ ल.ध्थि च्हद्िय।॥ . 

दिसि पच्छिम सुल्तान । वानसुधारविदद्िय॥ ` 

पर कोट भग्मि पापान उड ।--.र ससेट वर उडि चलिय ॥ 

जान किं च्गरसवायवेधि। पह सुमम्ग नर्‌ चिक्रलिय ॥ 
छ०॥€० 1] 

षां ततार्‌ तिहि वार्‌ । मडि ए्‌.रसान पान लिय ॥ 

पिरि चिं मग्गसुदिष्पि। चिति दिसि बान यौन विय ॥ 

विनाः भौति गट, सग्ग । नारि जंबर्‌ गद्य ॥ 

अप्प सथ्य वर्‌ रद्ध । कोट पड़ मग्ग उड़ादइय॥ 

तिहि धान कोट पुडौर युज । धीरज री धौरञ्ज वर्‌ ॥ 

व सु सथ्य ुरतान भर । लोह स्र मदिय विधर॥ 
छ०॥९१॥ 

(र = 


केर की दविर टट जाने पर दोनो तरफ़ से तख्वार ` 
| का युद्ध होना। 


लग्गत वर सावाति । घानि स्हूरन मुष रोच्चौ ॥ 

यक्कि गोर जवर । पूर पति साह छदौ ॥ 
जगि सेर सा वाति । षान दौरे षग साहे ॥ 

उत दिन्द्र आलोल । सामि दल भम्म समाद ॥ 

पुंडीर भान परतग धरि । चरि ततार चड्धो चरससः ॥' 
` सजुरिय आक कर्‌ वजिय । वद्धे धार्‌ धारद रसम ॥ 





ङ°॥ ९२ ॥ 
टा ॥ सग अमग्भः.करि रुधयौ । मेद न लम्भत पार्‌ ॥ 
। भर्‌ लग्गो पावस भ्घरत । षग न षडत धार्‌ ॥ | 
| ६ खे° ॥६३॥ 
८.१) ए०-- नर चित्त कल्य ! (२ )ए० छ* को०--चित्त । 


(३) ए०--अतप्त।- (४) ए० को०-पमर। .. 





। । २४८२६ 





प्ष्शरजरासो 


युद्ध वणन ६. 
रसावला ॥ धार्‌ धार विल्लौ, सौर दकं धिली ॥ 
` श्रोन षारा चसौ, बोसि षण्व' षुक्ल ॥ ` 


 खायुध अत्तलौ, बोल बोले बुसी ॥ 


॥ 


कावित्त 


व वरौ उकच्छलौ, सु'द भो'हा सिलौ ॥ 


काल ककं कलौ, ° ०. ० 
भटर चट परौ, वध्य वच्य श्म ॥ 


धिग धक्तौ धरौ, कहिव' दुर ॥ 
जन सड कलै, दइ इड जसी ॥ 


वार पार्‌' करौ, लुथ्थिल्‌,्य'परी ॥ 
सान पुर, कान वङैरयः॥ 


षान तत्तारथ', पिंड पच्छारयः'। 


र इ.लारयः अद्रौ पारय ॥ . 


प्वौहठौ चारय, पष्यर प्षारयं । 


स सौस' लिय, कठ माल किय । ` ` 


॥ जरतः षान तत्तार्‌ । भान पुडौर जुरतदह ॥ 
` शस्त कस्त रुधि सस । सानि श्कग कर्‌ तदह ॥ ~“. 
पच सत्त परि सीर । हदु सथतौन परत ॥ . ` 
-ऋवंर इयम्गय ज्य । षड मुष परे चरन तदह ॥ 
 उष्यर प्रु-डीर्‌ रनधौर करि | संगि समाद्धि खायो समुहः॥ 
साल्फ रुष्व सरदान सिलि । सश्ु अलष्ष सोकौभ' सुह ॥ 


ॐ ^~ "५ 


-(९).ए० कू९को०--सीकीन द्‌ 1. ` 











[ अ्रडसख्वां समय १८ 


"व द्म्ः 





ॐ ° ॥ ९४ ॥ 
 छ०॥ ९५ ॥ 
द्‌' ॥ ९६ ॥ | 
द° ॥ €७ ॥ 
"° ॥ < ॥ 
क ॥ ९< ॥ 
° ॥ १ ० ° ॥ 


छं० ॥ १०१ ॥ 








ससटनरा सदय ९९, 4 एवासां ससत 














(ॐ) 


२४८७ 
दौर रनधीर्‌ का द्रायां रोकना अद द्रष्ट केना के कद 
तरदास को पार्‌ कर खाप सरना। .. 
सोततीद्‌। चे" र्वध्मैर्‌ समादिय सेल । उति" सारूफ विप्रौ पम सेज्ल ॥ | 
उद्व खओडन पम्य सुस्हारि। लितस्य संगि पुटे धर्पारि॥ 
जं० ॥ १०२॥ 
पतय-पाल सादय तेत । दयो इय दष्पिनं गरि रक ॥ 
प्रयो धर मारफ पान विदलन । उसो रनधीर्‌ जधे खरि सल ॥ 
०} १०६ ॥ 
ददारिव ववरि उद्य कीर । जवलन सौर ससादिव तीर्‌।॥ 
वरप्वि कसान छुटौ सर वेग । लयौ फ,टि टर्‌ लौनिघतेग ॥ 
ˆ०॥ १०४ ॥ 
ल स्तारिय कटरकवारि । सुकालन सौर ठर्यो धर गर ॥ 
ते रलधीर्‌ परयो धर्‌ वेत । इते बर सासंत वधियनेत॥ 

० ॥ १०५ ॥ 
चिर दित ऋष्प उभ दिधि जान । सु ज्वारिय वेत ल्लनंत किसान 
एचारिय सामंत वोलिय पान। घ्रयौ निसुरत्तिऊभे घरिजान\ 

। छं° ॥ १०६ ॥ ` 
दरप्पिय्‌ घ'जर पर्‌ भ्यीडि, । लगे वथ च्रथ्य पद्ारिय मौडि,॥ 
दवी निसूुरत्ति सुरत्तिन काय।जु सास"त पजर हस उड.7य॥ 

छ ० ॥ १०७ ॥ 
ददे दोव कठि कठ लगाय। सनो दित वंटद्ि ग्रस मनाय ॥ 
किध कठ साल जरे कल लाष्र। जर्‌ सथ सास त स्षिंद् थवाद॥ 





|; 


द्ध 
~ 
द्र 
५ 


--------- - ~~ ---------------------------------------------------------“. 


छ० ॥ १०८ ॥ 
घर यो निसुरन्नि सत सुरघाचि। % # -# ॥ 
सिश्प्पर नौग च्छ अं इजाव। कद ठग ज सिताव सिता ॥ 
द° ॥ १०९ ] 


करन्न पवांर्‌पटोधर्‌ ज.त ।उभ पण्य स्तारि-मद्ापय पेत ॥ 
डिस्यौ गजराज द्‌ जाव पचारि | सरोस न सारि करन पचारि॥ 


~~~ 





। २४८८ पृथ्वीराज रासो ` {अड़खख्वां ससयं २० 





छ्ः०° ॥ ११०॥ 
उभ दत पडमसुड सुमारि1 स्रौ कथ पञ्चय शग सुढारि ॥ 
ठरयौ गजराज करौ सु चिकार ॥ ॐ ॐ ४, 

ङं° ॥ १११॥ 


पर्त हजावब प्रजाब च्चौस्तान । गुरज्न सम्गहि उदयौ असमान ॥ 
करन सिर पयर स्ारिथ स्माकं | किरच किरच करयो तन पाकं ॥ 
छं० ॥ ११२ ॥ 
सटोप सकुचि अकुचिय मादि । ग्रद्यौ धकिषान हुजाव समादि॥ 
षवोस पवार सुकेश नास । हयो षग मौर्‌ परयो धर्‌ ताम ॥ 
° ॥ ११३ ! 
इजाब परत ह चौ इयकार्‌ 1 सुनी सुरतान दजावं पुकार । 
सवौ दल एक दजार जाव । कड यौ दोउ कोद सुधित्त अजाव ॥ 
छ०॥ ११४ ॥ 
कारन परत उम सत स्र । ग्रहे सिर ईस भिदेः तन द्र ॥ 
परत करन्न प्रताप केमास । तनं सुत संगि समाहियतास॥ 
०५११५ ॥ ८ 
स्ग्चौ दल रस्तम काटि. तौर । इथो परताप निकस्सिय सौर ॥ 
लगे सरू धद्धि चलादइय संगि, समेत तुरग ठ्द्यो लगि अग ।॥ 
छ० ॥ ११६ ॥ 
दुहः भर जुषत घुदरन नादि । बै धर षड ज ओ्रोन प्रवाहि॥ 
करं पन मौर मलिद्ध अचक। करं जनु सोरलिय कपि नक॥ 
० ॥ ११७ ॥ 
हजार .उभ सत तौन जमन । परे कटि हिद सतः सतमन ॥ 
० ॥ ११८ ॥ 
प्रथस्‌ दन्‌ क र्नधार्‌ क युष्ट म मत यद्धाजा -क्‌ नाम) 


दृहा +"उभय सहस. सत तीन सौ" । रस्तम वर जुधवानं ॥ ‡ `` 
- सेः सत्तर ददिदू परिग । हय गय रद्धि विहान ॥ 


। ४ ट 1 र = न : ॥ प ॥ छ्‌ ११९६ ॥ 
स 
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सही चना का चिस पैन स त 
र | नम [क स पठने क छव्‌ सयसद् हाना सोर 
नर्‌ चतल्दरृ स्म मार्‌ः रार्ना | 


| 
| दो द ॑ ॥॥ परग्र स्म प्रताप | दान भ~ 5 { प्तय ॥ 
घ,सत से घन घाय। दान्त जनुः स्या मौिय॥ 
खेद लेषमुपमे। सार सुपद्धयदि मारे॥ 
भुच्सुसेर्‌ सामत! दिग नड पायद्ुधारे।॥ 
गिपयो कपर चनपति जर्‌ । ददन दक्ति सिल कह करयी॥ 
यञ्ग श्रोट धरन्नोट सम । प्राय कौर चद ्ग्यौ॥ 
| स्‌०° ॥ १२० ॥ 
सरे दिन वीरचद्‌ के साथ कद्‌ जपत सरदार क्र कामं 
आना सोर यवन सना का बट क्ठना। 


| सोतौद्‌ास ए प्नयो जड कीट कौर सुचद्‌ । मने विकटा चल इद सुनंद ॥ 
फप्भ्पिय प्रोडन ष्य परार । वदे जनु कटरत क्रुर्‌ कवार ॥ 

० ॥ १२९१ ॥ 
सिन्तिद्धय मीर ए दुजनेन। समेत फास्सि इन्यौ करि तेज ॥ 
परयो धर सौर सलक समार । मना चक भांडं उतारि कलार ॥ 

द° ॥ १२२॥ 
वयमेक परक्रम चद्‌ सुवीर । अघाय सुषाव वाद्यौ सवतीर्‌ ॥ 
सुपेर जादुल्न इच दिठ मेल । उने उन उन्नहि मेदिय सेल । 

चं ॥ १२३ ॥ 

सनो नटः भंगुर्‌ मंडिय पेल । उरा पर्‌ दीसदि अकर देत्ति ॥ 
युन धुनि दो परे धर छोनि । जघाय सुषाय उड्वौ षंस देनि ॥ 
० ॥ १२४॥ 
टौ इडराउ सुषेत परत । उसे मुर सत्त मचे सर्त ॥ 
. इक सत दुर सद्धिय सार्‌ । मिटे चेम लस्मिय दोपि दुवार्‌ ॥ 
| द° ॥ ६२५ ॥ 
` (सनेन त्सर कन नोना मङ्गल ९०- नग | 





१, 
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जै सिंघ पचारि द चारि अरत । सच्ची जुध भारय साचि सरत ॥ 
पलं षन गेारिय जौरिय सार, इसो जध जानि सहोद्धिकार्‌ ॥ 
द° ॥ १२६ ॥ 


शर्‌ षण धार विनंग दिक्षान । सनो निसि ज्रुटदि लोह तपान ॥ 


घस ध घुष मघ्यौ अनिवार ! परे देउ भीं सुगलुर धार्‌ ॥ 
छं° ॥ १२७॥ 
रद प्रसि द्यास्त सहे अरिस । करौ कुटवार षनेसर परि'स ॥ 


वधे दिलि संकर सिंघ सुद्धार । मघे मडि सरन षान रुद्धार्‌ ॥ 


सं० ॥ १२८ 8 
दोर दिसि जु अतुह चपार । च सिलि दोउ न रुक कार ॥ 
दुन सुष उच्दि सार सुमार्‌ । £ 

छ०॥ १२८ ॥ 


षकं सुविष्ान कि चान प्रसान । मद्धाभर्‌ जान वकं चदहच्रान॥ 


स्टाजुष जुदरद्धि भवेद्‌ करूर । कटे धर्‌ पड विद्ंड ॑रूर॥ 
० ॥ १३० $ 
घर बनवौर्‌ पवार्‌ किवार्‌ । ग्रे कर आवध ल सवार्‌ ॥ | ( 
पचारिय लेक धर्यौ धर पार्‌ । अह्व चेड यचास सुवार्‌ ॥ | 
छं° ॥ १३९.॥ 
मगे भगि सेक समादिय तीर्‌ । फिरयौ घां प्फ सवदन सीर ॥ 
सची श्ुनेल परयो बन कौर्‌ । तिलं तिल अच्छरि ब टि सरीर ॥ 
€ ०.॥ १२२॥ 
जं सनिराव धेधेरिव राइ । सिस्यौ ततरोसं दुस'सन घा ॥ | 
श्यो षइ द्प्फ सुद्प्पिनि पाद्‌ | हयौ तिन तेग जमंमनि रार्‌ ॥ | 
, ° \ १३६ ॥ 
पर्‌ यौ वनवौर्‌ जग'सन देषि । भरयौ भर चाद्ठक सान विसेष॥ 
सारूक सकत्तिय अल्िि सरास । भिर्‌: जनुराह रु मान रूकोस ॥ | 
छ ° ॥ १३६ ॥ 
साच विनं घर बुद्िय पानि । इते दल मष्षिय चौल क भान॥ 


पश्यो श्ुस्सान लघु द्रसान । सरूप परयो धर्‌ चेनि प्रमान ।॥ 


१ ५ 4 - ऋ ॥ १३५॥ 
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| 

| परयो भर चालक मारथपेपि। नघ्यो रनधौर ब्र कर्‌ तेक॥ 
| जरे परिद्यर पुरेसिय पान । परे रनपच हजार पठान । 

| - छं° ॥ १३६ ॥ 

| ` सवे दल हि'दुञख सत्त सतान। कमान पठान करस्पिय चान ॥ 

| लग्चौ रनर फो परवान । मनो जल जोरिय मद परात॥ 
2० ॥ १६७॥ 

| पिभ समसेर पुरेसिय सूक । दन्यो मध उद करो दोड टक ॥ 

| इसौ जुध कलिय कोट ढरत। मच्यौ सर मेड सुदिदु जुरत ॥ 

| । ङ° ॥ १३८ ॥ | 
1 

{ 

| 

। 

| 

। 

| 

| 

॥ 


= जन भ ० न 


पलचर मचर पेचरदेव | परममदनन दिष्ट केव ॥ | 
अधादय सद्‌ कर्‌ जकार । चवद्िय पप्पर्‌ पूरि प्रचार ॥ । 
दछ० ॥ १३२६९ ॥ ` 
परे गन जथ कटे हय धाट । चक्ति वहि भ्रोन नदीरय वाटं ॥ | 
सदहावनिजे भर पोष समर परे कटि मंडल लंग्रहिरहर ॥ | 
द° ॥ ९५० ॥ 
गयौ भर भार्‌ उतारिय श्र 1 लयौ चद्धश्रान सु कित्ति परूर ॥ | 
सदा न नडिय दिह्लिय चास! न दारय रेन षौ पड पास्॥ | 
खं० 1 १४१५॥ 
परिग्गद ह्र परे पथरौर । परौ सनु मेर श्रडिग्ग अपार || / 
द्ध दिसि तक्षद मेद कमार्‌ । करौ मभ सिंघ मना सु गु जार॥ | 
| छ०॥१४२॥ ` 
¦ कवित्त ॥ उभय दौड रन लग्गि। सेन च्रालुध्ि टुध्वि पर ॥ 
| ददु मेद रन तोल । वौर क्न ; अभग धर ॥ 
वर जओ्रौसलस नरिद्‌ । दद्‌ वज्न विर्न ॥ 
कोर च्रोटद्धुटरवो | सौर्‌ समुप चडि पान ॥ | 
धन धार धार सिव वास वर | घसि पदर धार च्छं ॥ | 
सयाम रवनि भारध्य भिरि! कुल सथ्राम संगर वट्‌ ॥ | 
०॥दद्‌॥ | 
| 








( फ ) ९० 98 {५ -दर्‌ | ्‌ ) ए०्क्‌न्को>-भञन | 








ङि 


९» 


दरकर्‌ लन कना । 


छ ॥ गड़ दुद्रत जान्यो सुभर्‌ । कटः एलन न जाद्‌ ॥ 


त्प चि त 


रोज गुरू वर्‌ बोल्ि द । तत्त सुसत्त उपाद्‌ ॥ . | 
ख ०॥ १४४। 
प्रोहिद का संतर देना क्रि कट परना खलह्‌ हे। 
॥ सुनो रतन चष्ुद्रान । पूर ररी नदियं तिय ॥ 

राज रष्पि वर्‌ तत्त । सुरे सुर्‌ सुस्भर कित्तिय ॥ 

गगुलि' र सासत । गिलो पड़ गोर राद ॥ 


` उगलि दुद बर्‌ भान । चिति सुविद्ानसु साह ॥ 


नि 


(. 


"~~ 


` चित्रार्‌ वौर्‌ फल दोदर नि । फूल सुह गे बौय वर्‌ । 


ज्यो' दो सोद जो उघ्वर्‌ । जेरब्रर धोवेन धर ॥ ` 

° ॥ -१४५ ॥ 
सति घट्िय रजपृत । सार संसार सरनव्र॥ - ` ` 
सुकति पद्‌ारय मुक्ति । दौनहु ज्व न घर्‌ घषर ॥ 


सार इदे ससार । पत्त मन सथ्य सजादय॥ ` 


पति घटत सन रदे । जंम षोयो जिहि जाइय ॥ 
वर्‌ चौर चौर खच्छरे ठर । बरद वर जरि आम्गरेः ॥ 


तिक्षना इ तेज साया पुकि । सुगति काल जित उरे 


॥ १४६ ॥ 
राजा रयनास्तह्‌. का जोह ङरन्य । । 
जेादर चिति दयन्न । गदर सध्यो रतन इच ॥ 
सवाल सबं रजयपूत । वार अस्तुति तर्दु सुच ॥ 
कित्ति जित्तितन संडि | काल घरघटं नष्ट ॥: 
असिवर्‌ आरि छाकंत । जग्म बधन वर्‌ छुट ॥ 


१ 32 ९०-उगल। क (२) मां०-लगर। 
९) मो०--कारति उन्वरे। ` ` (४) ए० कुर को०काल्हटेनष््। 


टय हज जानकर शज। रयनसौ जी का राजञ्ुरु के 
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दिल दससि जीवदिन चद्र निस । जार रचि वर सासि तुच ॥ 
० ॥ १४७॥ 
षदा सपि श्रि वचि । पास तये सुप वधे ॥ 
स्प काया कारसौ । लानि चरस मार्ग सपे ॥ 
जन्य जार तुटरयौ । सिदे रवि मडल सथ्य" ॥ 
च्छरि वर्‌ स्रौ । मुकति लष्री निधि ण्य ॥ 
रन धद धवल्त कटुति सिर। असुर ठर समुद भिर ॥ 
उष्दरो वाट्‌ वद. गजर । जक अभ्गिसलम्गा फिर ॥ 
छ्‌ ० ॥ १४८ ॥ 
दोपहर ठरते रयनसीका कटि से निक्र्ना भोर 
मुस्छमार्ना द्य उस पक्डने के खयि धावा करना। 
दूह \ विपदर्‌ नसत रवि नमत तम । रीत खदौत वसान ॥ 
सपसु र्ट परिवार उत। पचपच पन षान॥ 
द °॥ १४९६ ॥ 
पड सुप नग नग करौ । करि पल पद प्रमान ॥ 
प्यव सष्टावस्क्‌कि यों क्यौ । विग ग्रहौ च्श्मान ॥ 
छ० ॥ १५० ॥ 
खयित्त ॥ तद सदाय सनि पच । नास एक जति न्यारिय॥ 
दवस ओओरसि नौर । तीय गजनी संभारिय॥ 
मदद लोदौ शह । राप समवरि च्रधिकारिय। 
षुरसाना पानेस । जार धरि जवन छंकारिय॥ 
तद पेज वरिय व श्रग्य हौः । तुम लजना पच्छा फिर ॥ 
दषटकारि दाक भ,भमरो सजुर । महि दद्‌ जिंट्‌ भिर 
7 ° ॥ १५१ ॥ 
हित्द अर मस्टरमान दानां क परस्पर घमासान 
युद्ध वणन | 
सुजंगी ॥ भिरे हदु मेद्धान रास पचारौ । रघ.बीर रासि'घ राजेस भार। 
( १ )मार०-मव ग्रही । 





२४६४ 


८१) ए० ० को०-परर्‌। 


` दिस वामय' वा गरज प्रकार्‌ । कर्यो पुद्ट घाथा परयौ दुल्न धार 
-गजे टाक नाट चिद्. कोद्‌ राज' 1 तव ` छंडय' षड सुलताम्‌ पाज 


ह 
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` वलौसद्र क्रम रार्‌ नं चायं । कर हाक.स््ाकं सुरं सेद्ध भागे ॥ 


० ॥ १५२॥ 


` दिसा दष्िनं शव सारंग. नेतं । गरं गष्पर पष्पर्‌' बधि देतं | 


वड गुज्जर" सोज रए णस सुत्त" । दिसा वान संद्यौ स्ने इ दर युत्त ॥ 
० ॥.१५३॥ 

दुजं सस सुत्तं दिव राज तथ्यं । कुर जुध द्रोनः मर्‌ जानि पथ्य ॥ 

भर" इषर' दास्त का कन्ह. जाय. । चिह पारस काट चइ खान राय॥ 
द०.॥१५४॥ . | 

टिश्ौ टाक चाटासुपं नार पायं! नटैनाट कोदा चिदहषण्ग धाय 


खपे चोहुच्ानं सहाव पचानं । अरे चोडनं नंषि कू क्रिपनः ॥ 


° ॥ १५५ ॥ 
घनौर क्रम चव" ध तथ्य' । वजे वधं चावधं संनि थ्यः ॥ | 
सच हाय-हाय' लगे घाय घाय' | नदौ प्य पार्‌ सुध जुद्ध ताथ ॥ 

द ° ॥ १५६ । 
गरं लग्ग सादाव कुर'म शक । इन्यौ -इद्चसौ जाति जुद्घ रुतेक्र' ॥ | ¦ 
दुतौ व्ध र्नससिंघ क्िंघं पचार 1 तिने शक साद्व सारय पच्छरे॥ | ^ 
द° ॥ १५७ ॥ 


कुरः शजस्मै ब'ध साहाव गाजी । तिनं तेग तेशं अनो अन्य वाजी 


लग्ग वौर रसस" कठ" तार्‌ तारं । कटे कय कासंय द्ोमौ पथाः ॥ 


` छं० ॥ १५८ ॥ 
बड़ गूजर भोज सक्त सहाव । दुने सामि लाजं दुन सुप्य अवं ॥ 


दुन सज्जरौ षजरौ पजरीयं। दुन दुर सह ज्यौ दङधिःकीयः॥ |. 


ख ° ॥ .११९ ॥ 
दुन द॑त दूतं बहै.कट षसं । उड्यौ हंत हसं दुन बाल वेसं ॥ 


दुजं राज साहाव लो दौस नृर्‌" । दिसा वाम आयौ संनोरह दरः] 
नः ०.॥ १६०, ॥. |, 


, हि 
० ॥ १६१ ॥ 


[प 
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~ ~~ ~~~ ---~----~ ~~~ ~" "~~~ ~~ ~ल ~ "~ ~ 


| 
। मची मार मार सुरयो सत्त पाय। इसो चपिदहंसेन चर्च्रान राय 
| जटे भारय ईप्तर दास श्डर । उते मेद्सडा गडुं वट्टिन्‌र ॥ 
° ॥ १६२] 
विनं सादि सादाव अन करूर 1 भिरे मेर सस्संद्‌ गात गरूर ॥ 
उते" ईसर' दास का कनहर पुत्त' ¦ गयौ गज्नेस' हन्यौ गन्न नेत ॥ 
छं° ॥ १६३ ॥ 
रपे'रेन टेक'मरे पकनारीं। इसो जद अनुद चदान सादी 
वटू रान घु्तानपां रास धाय । तिनं ईसर' दास रापूर्‌ घायो। 
० ॥ १६४॥ 
| रिक्यो टाक पुरसान सों मेल धायं । सवं मस्च तुद डगे नादि पाये) 
घरौ रकल्लो' रंक सिर सार तुच्ौ।पगै जानि संस्यार घगियार कयो॥ 





~~~ "~= ^" 


ख० ॥ १६१५ ॥ 
उते' उद. इन्र मेानं पारे | परेसातमे' पेत रद्‌ पचार्‌ ॥ 
द्‌ ° ॥ १६६ ॥ 
। 
> कृन्ट्‌ त्र इसरदास एव अन्य व्क प्रवपन्तं | 


काप अजना) 
टदा ॥ ईसर दास ज कन्हको। लगि पुज्यो-पत्तिसादह॥ 
मनँ गथद के सघन सरि । करिः द्दवट्र दुराद॥ 
छ° ॥ १६५॥ 
चठत मेद्ध तिन दिनिद वर। सभ्तमुमिरि भारथ्य॥ 
पथ्य पाष द्रूर्भरदि। वध तोन पारथ्य। 
द° ॥ १६८ ॥ 
वदे रानि पुरसान पति। षां पुरसोन पुरस्त॥ 
दिसि दप्मिनं धवलिय सयन । चपि संभरौ नरेस ॥ 
>|. ` | छं° ॥ ) ६८ ॥ 
दत मगो चदुश्रान भिरि रन तंचौ.भगि सार ॥ 
रयन सेन नन भन्न । जानि सुवञ्जन इार्‌॥ 
द° ॥ १७० ॥ 





.-----~-~~-----~ ~~~ 


कावित्त ॥ पिय पौः पीरोज । रबन सम्दौ चसु न'षिय॥ 


~~~ 
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रसै एरिग्यद् रयन सौ' । लञ्ज परिश्यद कोरि ॥ 
दं स्मकौ त्त विश्वो 1 सन्तिय सत्त न दौरि ॥ 
चं° ॥ १७१ ॥ 
्ौपार ॥ जलनैय तेलनि उठि कौर । गय न्नी सिख घाव न सर्‌" ॥ 
लण्वि न कसती फल बर्‌ त्रीरः । लज्ज ग्नं रयन सुल सौर ॥ 
द° ॥ १७२॥ 
वावित्त । सय नाटक लज टंक । टेक खय सन्न सुसर्‌ ॥ 
चाव दिसि रवि सालि । घाव च्छं दद वेर्‌ ॥ 
टंटोरियि बर्‌ दाल । साल श्वि समल चर्‌ ॥ 
द्र लोक जम लोदः) लोक इरि छडि नद्यधुर्‌ ॥ 
रजपूत सीद रजपूत वट । वद्ध चुद्धि पावे न वेर्‌ ॥ 
सा कसे कित्ति ज्यो उद्ररौ कडियं लिहि रवि चक्ष त९॥ 
द ° ॥` १७६ ॥ 


दाष के आक्ञानस्रार्‌ शैरोज शवां का श्यनसी के सास्हूने 
डाक्र व्रदारना र स्यलली का उसे सार गिरना! 


` परे षान बुरसान । पर.यौ वड गुञ्लर्‌ भोजं ॥ 
पे वर्‌ चदान । आनं रग रोस सरोजं ॥ 
टेषे बर चहुखान । पानं षुरसानसु उष्यर्‌ ॥ 
सथ प्र पौरोज। धरे सुविद्ान सुन्न पर्‌ ॥ 
रे चिदु ठंद्‌ असपत्ति अग । का दरिया सुज वर्तिर्‌ ॥ 
तसलीम विने सादाव काटि । सस्च दौरि जिय उच्वर्‌ ॥ 
० ॥ १७४ ॥ 
दृहा ॥ रे पङ्ची पौराज सुनि । ह. ठिललौ पिथ युत्त ॥ , 
जिन गन्ननं वै वधयो । पयौ". बोल सति गतत ॥ | 
॥ १७१ ॥ 





दो सस्दानौ दिष्ट । उभ अकरि चारष्पिय ॥ 








( १.) ९०.८९. को-मुकि । 
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संधि वान दस्सान ! प्रानं गृन सच न धारिय॥ 
टटरर लि चद्ृञ्ान । वीर सन्धा उस्ारिथ॥ 
| ग्रयिराल राज सम वान गडि । फटि टटर सधि मौर सिर॥ 
| लग पठ सौर वाद्ठिर रदौ}. सलु रार दर अधपत्ति सिर ॥ 
° १ १७६ ॥ 
सा । परत पान परेल क| दौरिय वान लिद्यज ॥ 
सेद्‌ सेप सौन्तैर सिलि । सक्यौ रयनसी राज ॥ 
। छ ० ॥ १७७ ॥ 


नं सेना का रयनती के चेरना जर बड पराक्रम स 
हथियार करत हए रयनपी जी का सारा जाना | 


सोतीदासषरक्त यौ सिलि भेद्ध रयन राज । कर मुसि ध करी पर गाज ॥ 
उस्न लस रगन अप्यन रक । लियं दुरजोधन कौ सत्तु टेक ॥ 

द° ॥ १७८ ॥ 
अराव क्तो सौर कंध्यौ.उतसंग । उगे ग्रनोकि समेरकौ शग. | 
ठलष्त ढाम वनी गशजगादह । घटा घन मान गग प्रवाह ॥ 

® ० ॥ १५९ ॥ | 
र्यौ षुल वागे रग्यौ कससीर्‌ । जन उञ्यौ सुत्तिय स्याल सभ्गैर्‌ ॥ 
पलक्कषत सेवन स'कर्‌ प्म | शलक्घत वीच अमोलिकर नम्य ॥ 

छं ॥ १८० ॥ 
दिषे' इ वने" तिष्ठि वेर के भूषं । कषत वनतन ङ्प अनुप॥ 
घड्ग्‌ चवरी बर मेर च्रनौन । दल प्पर गौरिय वाग सुलतीन ॥ 

छं ॥ १८१ ॥ 
जपे मथरेसर नष्पि वृद्ास । तरद्धिय जानि कि कीर प्रयास ॥ 
परौ चरनत पलल माथ । टगडग लग्गिय उद्रि न इथ ॥ 
| | द° ॥ १८२ ॥ 
गये सव कायर भज्नि समर्‌ । अर्ने -उदधि पच पदन्न वधर्‌ ॥ 
चयौ. रुपि. रकल षान जिदाज । जिने" भज -मंडिय गज्जन लाज ॥ 

खं° ॥श८्द्‌॥ . 


~---~-----~-~--~--~----------* ~---- ~ 





व र क 


, २४.६प्. 
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~ 





` उती सिर ववरि तुच्छ सुवक। रगे सरग सद्‌ वि वीय सयका ॥ 


{तिने नमि सावका षवि कसान । गयो चुकि वाम भुजा चहुच्रान ॥ 

चियो सरषण्वि कौ नवत जास । पहुदखिय खाय अतक ताम ॥ 
द° ॥ १८४ \ 

लर. मग दास प्रह्ारिय सेल । तुरग समेत कयौ धर्‌ सेल ॥ 


 यर्च्छिय खच्छिय. लग्न खग | रहौ थि देवर पान दुजय॥ 


द° ॥ १८५ ॥ 
घटयै ९ र्मी धर्‌ पलर्‌ जाति । गयौ सनु दस उड असनान॥ 


:: चद्‌ चष्ट ख'ववा वभ्नत तूर । चउव्यो ट्नि राभ स्ुरातन पूर ॥ 


द° 1, १८६ ॥ 


एच्च वस्न्न भश द्विग वत । सने वड.वागिनि सदि धर्घत ॥ 
छं ० ॥ १८७ ॥ 
प्रगद्िय चानन द्वादस ष्र्‌ । दगुदटिय चषि कपाल्ल काष्र्‌ | . 
दग्धौ परिवार परिग्गद् देषि। विषचारिय जौवन च्य अकेप ॥ 
द° } १८८ ॥ 
कारां दाद्‌ अन्न बड अपियात । इने चसपत्ति घरे सन बात ॥ 
चदय घय दद्धि दिसा गजनेस । र्यौ रघ पचि गयन्न दिनेस ॥ 
 इं०॥ १८९ ॥ 
द्रसे संग खष्छरि षृरन ऋ सल । लिये कर्‌ कस्यल चोँसर फं 
इयग्णय सद्धं फवज्निय ठे सि । सने विन गेरि दौरिय पेलि ॥ 
- छइ० १९० ॥ 


उड रज ड'मर अवर छाय । सने घन बदर पाव्स चराय ॥ 
. . खव्मी गज ऊपर देषि इसरीर्‌ । छर किलकार चं कारिय बीर ॥ 


० १६१ ॥ 
चुरी नष वाजि धर्न्नि धसि । परयौ सिर भार षनग कसकि॥ 
उभ नरनाड मदा बलवंत । उम मन मंडिय भ्गरथषति॥ 

छं० ॥ १९२४. 


१ उभौ सिरदार रेमाद्न केक । उभ मद्‌ माकल आनि अरकि ॥ 








- | 
॥ 





, ~~----~-~---*--------~-~-- 
---------~-----------------~---~--~---------~----------~- ~~. 


` प्ाटग्ययरयां नमय ३६) पव्दिजि यरा ॥ २४६६. 


{ 
1 ~+" ~ ~" ~~~ - --~ ----- - -- ------ ------------~-------~-.. 








[द >, 
उष्‌ ददः लास ममायं नाय | सथः सदधि = >~ 
उष ददः हात गुमान दनान । उभरं वादि पापन छद्‌ रिसान ॥ 


। छं° ॥ १-३ ॥ 

| टस पतान को रर = 6 

| “४ = 8} र चा ~^ नः ३२ || ष्यलि [३ लखि उम तदयौरि ॥ 
दर चान्यदका नन पाठ एयर । ययौ कटि दंत भसु ्ुटल्च॥ 

| ॥  घ०॥ १९४ ॥ 
सद्ाव विन' करि फेरि से" घाद । गयम वटि वै" सिर्‌ सभरि शय ॥ 
¦  परोदश्नेयुलिकतिडोरि दितेस। कर्यो रडमाल दी नेर्‌ मद्ेस॥ 
| ० ॥ १९५ ॥ 


उटौ गतत छिंटकमध्‌ उत'ग 1 सवे वस इट्य लावक रग ॥ 
न चिना त्तिर्पे गपर्‌ सद्ाराज) उल'गिय तेग अलघ्र विरज ॥ 
द° ॥ १९६ ॥ 
सदां तद्ध वात सह्‌ दुर । जधा तर सारन सौर सरद.॥ 
छ तद घायल घाद युनत । जदा तद कायर्‌ मालि लूक 
। ० ॥ १९७ 
| उष" तद्र सोदिलदे मवि कौच। जघां तदह" गिप दले तिन वौघ ॥ 
द जायि उल पृल्द्र । जदं तष्टं कौन सुट कुघद ॥ 
द° ॥ १९८ 1 
¡ए तर मल्लि फर्‌ वस | जदं तद्र प्यासिपश्चत जंदका॥ 
सा तष्ट सुड रडव्यडतुड । जदं तद वट वगत्तर्‌ पड॥ 
द° ॥ १९९ ॥ 
। ल्ट व्' चोसरि नोगिनि स्त ¦ जषा तद्ध नारदर्‌ सडव तड ॥ | 
ध तष्ट जचद्रि ष्र्‌ दमन । लां तद्र विंद्‌ वरे भल भ्ल ॥ 
द° ॥ २००॥ | 
जट तष सेत करीन कौ गाल । जां तद्द स' कर्‌ ग यत साद ॥ 
णां तरह ' रीर व ताल डकार । जष्टं तष्ट सिध्य शग खष्वार ॥ 
द° ॥ २०१1 
जदं तष" सार कौ वृर उडाय। जहां तद्' टारत छली सुदिपाद्‌ ॥ 
-इसे दय वाह वदत छद्धीक्ठ। दिये चदि ल कट तदः दाष ॥ 
। । छं° ॥ २०२॥ 
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तन प्प जुषि वपी -सुरतौन । करो किन ल्ल सवे तुरकौलं” ॥ 
वारिद्रि सेद्ध वलापृ करोर । परौ करि अह करीन किकेर ॥ 
| छ्‌'° ॥ २०२ ॥ 
सुवद्च ज वरति सीरनि सरि । रथन्न कमह धरा पर ढारि ॥ 
खशा पर्‌ दौसत देक अनेकि। समना धट रूप धरूल बनेकि ॥ 
| "० २०४ ॥ 
टे नग राज तुरग समेत । घने कटि घाट नेद्ायन वेत ॥ 
करे रवि सडलर "द्र राद | विराजिय जाय क वेकु"ठ माद ॥ 
ङ ° ॥२०५॥ 
धनिश्ठनि ज पत देव विमान । वधावत फल करत वषान ॥ 
इदस सुरा सुर्‌ मान बगात। रष न सुमेर धराधर सात॥ 
छं° ॥ २०६ ॥ 
लिसा न्वप पिथ्य परद्टिय पट्र। तिसा सुजभार्‌ निवाहि निपट ॥ 
स सार्‌ अक्तार्‌ मे कथ्य उगारि । भयो रज रज्नन पाड लगारि ॥ 
द ० ॥ २०७ ॥ 
पराक्रमं पार्‌ न पादय सेस । कषां लगि जंपिय चद्‌ कवस ॥ 
वजे सुरान जति निसान । पर्‌ चह्ुष््रान फिर धर्‌ आन ॥ 
ह° ॥ २०८ ॥ 
| लटा बन सक दयग्गय देस । रजवद्र रण्पि गयो रयनेस | 


॥ २०९ ॥ 
रथनसी कं सरे पर दिल्डी पर मसस्मानी 
। कृढ्जा हीना । 


। जवित्त ॥ खवर ढारि तजि चवर । नष्पिय षग लागि सुबथ्य' ॥ 
धर्‌ ने पिय चहखान । पचि .पारिय सद सथ्य ॥ 
भिरि गट चदहुखान । बलिय कह निभ्खारिय॥ 
वर प्वाद्न यद्धि । सिग्ग चे उभ्स्ारिय॥ 





( ९) ९० 5०-पुरकरान। 


>~ ~ 
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चरि दारि अच्छरि वरं वाद्धि वादि वेदष्यवत॥ 
ठदधि वाज नग्ब वर्‌ साज वर्‌ । उज्जार्‌ वर्‌ सत्त जत॥ 
द °.॥ २१० ॥ 
टूखा ॥ सिर्‌ सुद्र सुत्तिय सुरि । सुटि इयम्मय रोज ॥ 
लीति वदे नीसान नद्‌ । करयो सादि वर काज॥ 
छ'° ॥ २१९१ ॥ 
धर दिद पतिसाद धर । घर पुट टि थ्य ॥ 
यौ नवेरौ यप्पिद । इद सुविद्ानी सथ्य ॥ 





० || >?१२॥ 
लगि जेगद्र भारष्य मवि | प्रल काल म्नाजग्य॥ ` 
डिल्ली ध यन गददिय । परिय पराक.म लग्ग ॥ 

| ड्‌ °} २१३ ॥ 
दिट्छी कन्ने मे करके कन्नोज पर मुसर्मानी सिना का 
+ -ॐ आक्रमणः करना | 
ववित्त ॥ ओति पथक्लौ सथ्य । थ्य पुग्‌ पच विरूग्गा॥ 
द्धि पान पुरसान । पान चहुखान सु च्रगगा ॥ 
दिसि कनवज कसधन्न। सज्जि जचद्‌ सु उप्पर्‌ ॥ 
सुनि अनाज भय राज । चाज भ्त नर्‌ कुप्प ॥ 
दूद्‌ मेख सत्त वारुन चिरद्‌ । जु जेर पुञ्ज न वर ॥ 
सनमुष् सजो शच्प्यन सुभर । को फार उसस्तार धर ॥ 
छं° ॥ २१४ ॥ 
उभय दिवस सेार'म ! राय जयद्‌ प्रपत्तो* ॥ 
दूत गज्जन व सेन 1 धाद चर्‌ पवरि नियत्तौ ॥ 
, उभय चतिय दिन प्रात । मात कालिदौतट्रह॥ 
{मित्ते पग पतिसादह । वदै धर श्रोन उपद्रह ॥ 
-जुदध त जाध.दिन सत्त भय। द्र रम नन र रिय ॥ 





(१) ए० कृ वो ०--दियनो । 
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दर्‌ डं सल गु यत गर्‌ । रकञेम रतनंर्रिय। 
# ` छं° ॥ २१५ ॥ 
असिय ल्य तेावार्‌ । सजडु पष्पर्‌ सायदल ॥ 
सद्द इस्ति चर्व्षट्टि । गरक गज्जन त सड्ाबल्ल ॥ 
पचदारटि पारद । सुफर पार्कः धलुद्ध्‌॥ 
जुष जुधान बर्‌ वौर्‌। तेन वधन सञ्लन भर्‌ ॥ [र 
दत्तौ सदस रन नाद्वो । विहि चिश्मान -ेसे कियौ. ॥ 
जच द्‌ राद कविच'द्‌ क्वि । उदधि बुधि कौ धर्‌ लियो ॥ | 
छं ॥ २१६ ॥ 
कडि न ईस वहि इद्‌ | क्न व्रह्मा साविचौी॥ 
 , गन. गधवच्पदरा । वत्त नारद्‌ निरत्तौ॥ 
कहि न मेर्‌ सद मदन । सनिष मनषे' को गिल्लियौ ॥ 
वाहे उडियन चाक्षास । जलनि कते जेलिलिथा.॥ | 
सयाम सिच सुरनर असुर्‌ । अनल पव दिद चरनि॥. ` 
ज चद्‌ राव किदठि परि दु । वहि निस'क सच्चौ धरनि ॥ 
इछं° ॥-२९१७ ॥ 
इ सुसस्ानी आक्पण मजेचन्द्‌ कार्ड कर मारा.जान्‌ 
इद्र पथ्य धर्‌ लिद्ध । रयन सथ्यों अखसुरायन ॥ 
दिल्ि कनवज अवेत । सुन्यौ जं चद्‌ पराइन ॥ 
, स्षयन सनम्मरुष छाय । जुह्ध भारथ भर मच्चौ ॥ 
जित्या विनय सद्ाब। परत धर्‌ सिर्‌ बर नच्चौ॥ ` | 
व्वम्ान पान मायौ व्गिति । असिय लष्प जित्त असुर ॥ 
जचद्‌ कमध सच सस । इनिय लग्ग गय धार धुर्‌ ॥.. 

. . छं०॥ २१८॥ 
सुसिर परया रिनि भुखन | तेद निरथरनि उचायौ ॥ . . वि 
गिरधनं अपहर लेत । राव चादत्तन पायौ ॥ . ` ~: 7 
गिरिधनि कर हवि छुद्र । परयो.गगानल भीतर ॥ | 

.गंगह शियो उद्ग। लन चाह सिर स"कर्‌॥ 


1 
1 
ध ॥ 
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गगा सुपा सिय चय लयन एर उद्या कियच््राप कौ ॥ 
४ ९ ॐ [- [1 
ल रठड साल ल सटयौ । वह सुसौस जयचद्‌ वौ ॥ 
० ॥ २१९ ॥ 
द्र दह्मलाप्त.< पदर । | 


| धन दिद प्रस्रिण 1 जिने रजवह उजारिय 
| धलिद्ठिट्‌ प्रथिरषज। योक्त कलि सस्स्प उगारिय॥ 
| धनि दिद प्रयिराज् । जेन सुदिद्धानदहसध्यौ॥ 
। | वार्‌ चार्‌ ग्रहि मुक्कि। अत कालल सर्‌ वध्यौ ॥ 
दनसिष्ट रयन राजन सुधनि । जिन घर्‌ सिरमट्र द्य ॥ 
| कारि सकय काय मच्छर सरद्‌। तो जुग किति वेल्तिय वद्य ॥ 
| ° ॥ २२० ॥ 
प्रथम वेद्‌ उदाम्‌ वभ मद्द्‌ तन कतिन्नो ॥ 
दुतिय नौर वार1च। धरनि उद्रि जस लिनो॥ 
| वौनार्के लम देस । धरम उद्वरि सुर स्प्िय॥ 
| एस चुर नरेस । दिद्‌ इद्‌ उद्रि रप्िव॥ 
| रघनाथ चरित इनुमत क्रत | रूप माज उद्धरिय जिम। 
| प्रयिराज सुजस कावि चद्‌ कित। चद्‌ नद्‌ उद्वरिय इम ॥ 
| ० ॥ २२१ ॥ 
। पद्वरी ॥ नवरस विलास रासा विराज । रवेक भाप अन्नेक्त काल॥ 
जो सुनय विविध रासौ विवेव । गुन नत सिद्धि पावहि अनेकः 
छ्‌ ° ॥ २२२ ॥ 
ष्ट्रप्त दान विग्यान सोन । नारक गेय विदा विनान॥ 
्ातुरौ मेद्‌ वचनह विलास । गतिगरम नरसरस षास रास ॥ 
। छ'° ॥ २६३ ॥ 
गति साम दान भर द्‌ड' मेद । सय काम घाम चित्रान वेद ॥ 
.` वाचत कवित छ्ार्‌त गेपः । ब्र निनय विद्धि वुभस्छय सद्‌ाप॥ 
॥ ०1 २२४॥ 


~~~ 





`" (१) ए० कर० को०--कार्न गोष । 
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विधि सश सार्‌ रिन बदन सर्‌ । गतिमान दान निर्वानकार्‌ | 
चौवरत धर्म कारन विवेकं । रस भाष मेय विग्यान नेका ॥ 
ख ०॥ २२५ ॥ 
सै¶शन स्कल कथ ख्य भोय । भार्य थ्य वे बन्नताय ॥ 
वालि काव्य रस्स प्राद्यास रग । व॑ध निय द्‌ बुभ सुलंग॥ 
| | ° ॥ २२६ ॥ 
विद्र कदान विचचार चार्‌ गति वास वास रति रग सार ॥ 
नव स्षपत कला विचर्‌ वेदः! विग्यान थान चौरासि मेद्‌ ॥ 
| | । ` ० ॥ २२७॥ 
गति पच र्थ कविग्यान सानं | उप्यमा जेव सति चंग थान ॥ 
रितु रस रसानि वेलासर गत्ति । सतन सुमत प्रभासि अत्ति ॥ 
द° ॥ ₹र८ ॥ 
भगवन पद्ुसिति विचार विद्धि । अर्‌ इष्ट देव उप्पाय सिि॥ 
ग्‌'प्रव्ब कला सर गीत सार । पिंगल मेद्‌ लघु गुर प्रचार ॥. 
ङ्‌ ° ॥ २२९ ॥ 
पितं सात पलति परिचरतसय । शाजंग राज शजंत जेय ॥ 
परब्रह्म ध्यान उद्धार्‌ स्तार्‌ । विधिभगति विस्व तार्‌ पार्‌ ॥ 
| ० ॥ २२० ॥ 
अायुनद् वेदे घय गव विनान । ग्रह गत्ति मति जातिग्य यान ॥ 
छलि सार सार वु भादि विचार । स सलदि भूपरासौ सुधार ॥ 
 _ @ं°॥ २२९ ॥ 
पावहि सुरथ चर्‌ भ्रस्स काम । निरसान माष पावहि सुधास॥ 
चावरंत च्यारि जौ सुन हि राज। पावंदि सुचित्त ब'दछदि सुकोज ॥ 


2० ॥ २३२ ॥ 
ज्ुमेध जग्य सम पफल प्रमान 1 तुलद्‌ान प्रान व्रहमड वान॥ 


` बद्विका जात फल जगन्नाथ । रेस सेत पाव समोथं॥ ` 
( “` `: ` _ च" ॥ भद. 
च्ासीय सदाफल साथुरात । खवगाह पुन्य पौर्व सनात ॥ 
, उन्नेनि तिथ्य माथा सुकाति ।. दारिका अयोध्या भुखन भांति ॥ 
वा ` : ¢ छं० ॥ २२४ ॥ 


भ. 


५ 








~ ह 
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र तिर्य सोङद्‌ायक्र कदत । ते पुरस सुनत रासो लंदत॥ 
एर पदर सात तुल्लजा दिण्यातत। कससीीर्‌ क गुर्‌ दि गृलणज मात ॥ 
। ० ॥ २६५ ॥ 
ज्वान्ता च्रयेक सप कुड जेष । परस्यां प्रमान फल लं तेद ॥ 
सन वाच क्रम सुनद्धी सुराल । पोवदि मुचित्त प्रमिला काज॥ 
| , द° ॥२२६॥ 
प्रतिपदा चद दिपि सुर गाय। नौलिकः जटंत नेएलदिल पाद्‌ ॥ 
पयपान सेद्‌ ज्यों इस जनि । सभ राजराजन सुजानि ॥ 
। द° ॥ २३७ ॥ 
द्द भ्र उदधि लरत रग। वात सुनत उपज सुद्ग॥ 
नन सुन मूढ़ सत्तिमद्‌ कान । च्रालस, अधिकं निद्रा विशाम॥ 
ङ्‌ ०॥ २२४ 1 
लासलवि लन गुन रौन दे । नन सुनः कान रासौ सुते ॥ 
संभल द्धर दातार रात । कवियन विललास पुरवन रास ॥ 
° ॥ २३९ ॥ 


घवित्त ॥ प्रथीणजःगन सनत | होय च्रानन्द्‌ सकल मन ॥ 


प्रौराज गन सनत ! करय संग्रोम स्यार रन॥ 
प्रधैरैराज गृन सनत । कयन कष्टय ते सक्लय्‌ ॥ 
प्रथीराज गृन सुनत । दरपि गगौ सिर डक्लय॥ 
ग्णसो रसाल नवरस सरस । च्राजानौ जानपलललहः॥ 


निसटो गरिष्ठ सास करे । सुनदु सत्ति सरसति कदे ॥ 


छं० ॥ २९४० ॥ 

सुनि रासौ सुर राथ । रिम्हख्‌ प्रह्मा इरि स'कर॥ 
उसया धरि दरि भाव । सुनिय नारद गुन॑कतर ॥ 
घु कछु तत्त गुर ग्वान । दान माननि सन रजन ॥ 

सस्च कला साधन ¦ मानि आअरियन दल भजन ॥ 
"सव रस विचार विया सुश्रनन मच जंच साधन सुतन॥ 
साविचद्‌ छद्‌ बधिय जुगति। पढ.त गुनत पाव दुमति॥. 

छं० ॥ २४१ ॥ 
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रसदन भारथ्य । यथ चठ दस प्रमान ॥ - 
सुलत सिद्धि घर्‌ रिच्चि। होय रासौ सनसानः॥ 
अठ सद तौर्य न्दाय । गाय गुन गोविंद्‌ गाने ॥ 
तः. समन वरि. ओतान । लिषत वाचत विधि जान'॥ 
गंगां सनान दिनि प्रति लद्य। ओ नरिदं रासो सुनय॥ 
डाचिलिय बूत वेताल इल । रोग सेग दषन कुनय ॥ | 
दधं° ॥ २४२ ॥ | 
संच सक्ति या सस | धूप अष्य उष्पवय॥ ` न 
सुन श्रवन गन ण | दान खदा करि देवय॥ 
रवां चित्त करि भाव । साद या सस्सञरह पावय ॥ 
अरयहोन व्रनहौन । दौन छट्‌ह लनं गाक्य ॥ 
पि गक प्रमान वह भांति जुति । रस रूपक नव नव सरस ॥ 
वर्द्‌ाय साय रसना रसिक । पर्षि प्रीति पावं सुरस ॥ | 
` ० ॥ २४३ ॥ 
` विरजौवद, ओ्रोतान । काम सन. बांदित परय ॥ । 
चिरजौवहु ख्रोतान । दुष्प आपद्‌ भय चरय॥ | 
चिरजीवद ओरोतान । पुच परिवार सहेतो ॥ | 
विरजौवह ओआओतान । दान कवियन जन देतौ ॥ 
इ` पाट घाट संडमैर भरि । आस सास्र सफलौ फलय ॥ 
धरि ध्यान जाग साधय जुगति। जरा दत्य तन ना कलय ॥ 
रछ० ॥ २४४ \ 
एति श्री सवि चद्‌ विराचिते पृथ्वीराज रानक्े राजङ्क्रर श्री रेनसी असिषक, 
दिल्ली नगर वासे गोरी सदव गोरी घरनम्‌, भिनय -खदाव पातिसाद तत 
करनम्‌, परस्पर यु छरन्चनम्‌, दिल्ली जोहर जश्नम,राजा,श्रीरेनसी सरणम्‌, 
राजा जेचन्द्‌ गगा सरनम्‌ नाम अडसटवों प्रस्ताव संप्ूरणम्‌ 1६ 
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य ददवा सय [द्यते । 
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हान आर चदेक कुर भ केत ्जगडा पडा 
दलका सखन | 
दूषा । वरै चद्‌ गुन छंद ण्डि। क्रोध उदंगल सोद ॥ 
चाद्ु्रान चटेल कुल । कदल उपजन कोड्‌ ॥ | 
ख०॥ १॥ 
` वाह्‌ के अनन्तर सुटतान को कद्‌ करके पश्भीरान 
। क्म सना का महताः म पहूचना। 
समुद्‌ सिपर गढ परनि नुप । पकरि सादि लिय संम । 
चलि वद्मैर चाई सद्व । चदव सग वह रग॥ 
० ॥२॥ 
- शुष सिषरगढ से विवाह करके चरने पर सलतान का 
बीचमा घेरना, उत्ते जीत कर पथ्वीराज का दिद्छी 


क अर्‌ च्टना। 
कवित । समद्‌ सिपरि गढ परनि । राज दिन्ती दिसि चद्िव ॥ 
पातिसाह सुनि पवरि । धा विचद्ठी रनि मल्लि ॥ 
सकस स्िमिरि सामंत । चद्‌ कंमास बुद्धिर्‌ 
लदिव जुद्ध चहृखान । गदिव प्रियौराज साहि कर्‌॥ 
रजपुत छडि पचास.रन | खरि जवन सेना पनिथ ॥ 
पट्ान. सात चन्नार्‌ पर ! जौति चस्यौ दिल्ली धनिय) 


8 | 
| व ~ ~ 
॥ ४ इम समय 5 घटना का सम्बन्ध ता पृथ्वीराज करे जावनवचरिति प अवश्य ह पर्‌ अनेक , 


कव्रियों ईत कथा के वणन मे अपनी क्षत्रि शक्ति दिखाई हे पर नाम अपनान देकर चन्द 
वरदादि हीक्ता दिया ₹.। दष(ल्य इत समय के चन्द की रचना हनि 8न्दह 8 अत्र यह्‌ अतु 
म दिया जाताहे॥ । । 





२१०८ | ५ पृथ्वीराज रासो [ मद्ोवा लसय २ 


यृष्दीराज छा दिष्धी की जर जाना, कुछ घाथरु सरदासं श 
रास्वा सुख कर सषहोवे म आर्पहुचना, दहं सारी षष होनी, 
| 





सश्दारो छा निकर होकर परमार राजा कं दाग्ने छायारस 
ठहरना,खटियों का रोकना,कातो गातं बढ जान एर खाष्टियो का 
गडा द देखना, सरदार श भादा क अर्‌ गराऩमाटन 
का रानी सल्हन देवी के पाकं आकर सखन इत्ताति कहना, 
शरी का राजा को ष्ुखकरं समाचार दनाना, राजा का अपनं 
वीरको इनसमों के एकूडरने की आज्ञा देना | 
वद्घरी । वरल विवाद चदान रान । व्यास वचनन जौ करि प्रमान ॥ 
जदव गरत्र भानियौ कीर । कमोद्नौति जते गदहौर ॥ 
छ०॥8॥ 
र्न कट्टर प'च सत्त दजार्‌ । जदव कमोद्‌ दल करि दुसार्‌ ॥ | 
मुलतान पकरि नप लियो चाप । स्स्तम ततार सदि पाड्‌ताप॥] 
छं० ॥ भ ॥ 
जग्गिनि पुरेस दिसि र.ज धाद । सूर वहदीर सद्यवे सुचाइ्‌ ॥ ` 
घाइल कितेक रजपूत संग । दासौ सुसंजरो अति उमंग ॥ 
द° ॥ € ॥ 
पद्व सु सवे नगर चरा । वरसियौ सेह ब 'द्नि अघा ॥ 
भर विकल ल्ञाग षाडल उताप। उपवाग सौरे चलि गर चपः) 
छं ॥ ७ ॥ 
जदइ' मल ठाम उत्तग नेक । षलभलिय जोध चडि घलिय नेक॥ 
, बरजियौ जाइ मासौग सोड्‌ । बोलियो नोल अति क्र.ह हाड ॥ 
| ङ्‌० ॥ ८ ॥ 
गारी सुदीन उत्तग इथ्य । विरचिथौ वादि पथ्यर्‌, सथ्य | 
लग्ग सुजाय.रजयपृत.सौस । धाथौ सुतेग करि करि वैस ॥ : 
| ० ॥ € ॥ 








त ६] पुध्वरिज रासा ` २५०६ 
॥1 
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दीनी सु सौस दुह्क' 'घाल्ि सोई । उड परयौ सथ्य धरि विगर होड 
| . सह क्क सनौ पदिमाल रोज । पटरयौ जोध कारि दकम साज ॥ 
| छ°॥ १०॥ 
| ददेत वेल जागगां द्र । च, सुस्त इक सरहन नर ॥ 
। - सौलपौ णदवं सजि अनेन । सजि गहरसार भेदल अनेक ॥ 
। | दख' ॥ ११ ॥ 
| वाजियौ वनापार्‌ जद ताड । दरदास भगेलौ कौर विभाइ ॥ 
. | खार्‌ सु सजििद्रेवार सेद्‌ । गुदरिय वत्त द्रवान देइ ॥ 
| | ०॥ १२॥ 
| रान सरुदन रदौ दजुर । गुहरिय वात द्रसःन्‌ टृरि॥ 
उचै वास द्वाज सु सुद्ध । परिमालराज वटे विरुद ॥ द° ५१३॥ 
म्नाल्िन पुकारी करि नवीन । परिमाल जुद्-पर हकंस रौन ॥ 
| | छ'० ॥ १४ ॥ 
| परिसा देव की अज्ञा से सरदारोको पक्डनं के लिये 


१ 


{सता का जाना, घर्‌ युद्ध हना पार्सारु कम तान हजार 

सना क्र पारा जानः, पृथ्वराजकं तास वारा कृ मारा जाना 

ओर्‌ सव्रहू का घायर होना, यह समाचार पाकर परमार 

दुव काकऋाध्‌ कर्‌ अपने प्रसिद्ध बार उदर को बुलखाकृर्‌ उन 

चाट संर छट. ठान का -मान्ञा दना, ऊठ स ना |. 
करि यह्‌ घा को सारना वीर धमं क रिरुदहू, सजा का 

| कुछ भी न सुनना। 

| ददा ॥ पकरि वाग रजपूत सव । क्रो जनि परिसाल॥ 

| सिर लंग्गो चसमान दा । पग लम्गौ पायाल ॥ छं ॥ १५ ॥ 
मोतोद्‌ान ॥ किये परिमाल सुहकम गाजि। चे सव रावत जंग पै साजि। 


च देल बनाफर सुष्प सुरुर । वधेलर गोहिलं सोद करूर ॥ 


| ध | ` छं ॥ १६ 


> ॥ 





^ २९९० 


 . चच. भर्‌ जागर्‌ सरूढन सोद । सजे सरथदव भदव हेड. ॥ 
` .निवाजिय वंस तरेत हकम्स.। सनस्मुष रुक्त सु वक्त रकम्स 
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~, ४२८ ५ ~ वि । 
प्र्धीराज राखो , [ भद्धेव, 








छ०॥ १९ ` ` 
संखे हरदास वल बलिष्ट । पचार सक्र उचारे इष्ट॥. ` 


` सुनी रजपुतन बात कुढ'ग । व्ये वपु घाव सुघाव सुच्ग 
| छं० ॥ १८, 
वद्ध रजयपृत सुनौ जव घर्‌ । सनो परिमाल करौ जिन वैर्‌ 


सूनौ चहञ्मान न छंडदि दाव । क्रो सति अन्न चदे उप. 
०४९१ 

करो प्रिथिगाज सों काज विरद । भजौ जन पेत जुरौ जव . 

दसौ सुनि वानि किये रत नेन | कद्ेनुप मारु मार्ह 


। ० ॥ २ न} 
चले सब साजि च देल फौ फोज । पिल रजपृत सनस्मुष . | 


सिर जव दिष्ट सौ दिष्ट करूर । जुरे रजपुत सरद सरूर्‌ ' 
छं०॥ २१ 


` सिले प्रुष आइ मलाल जवन ! उद्धात अक्त क्रेद्ध कस 


लम सर साइक इतिय आइ । किधों विषं सिय पायः 

स्े० ॥ 

लगँ उर शानि सकत्तिय सेरु । दुष्टौ कर वीर्‌ इह विधिपे 

वाटक्घत घाइल षग्गन काटि । षटक्कति सेलनि पेलि राट।'. ` 

` छं° ॥ रेषे: 

गटद्घति चोटिघ गिद्वनि दौरि ! घटरकङ्किति घाल दादइल मौर 
प्वटद्त चाप वदं कमाल । नटद्कत नाचड्‌ घाद मदङ्ाल॥ 

१.५8 

छटद्षत दुर धर्प्मर्‌ खाद्‌ । जटक्षत ग थय जग्मय धाड्‌ ॥ : 

भटद्कत इकद्घन कां गहि शक! नटरक्कत लदय.कुटरूयसेके।। “ˆ 


 क०॥ रष 


ठंठक्त कोरर देपिव युद्ध । उडक्षेत डौरय वाजि विस्र ॥ 
ठदक्य दद्य रङय "पाय । रन कत इड षनंकंत काय ॥ 





ह स ०. २६ 


५१ पृष्टीराज यशि २५९१ 








ट स्व कैर्‌ तसद्ि । घरच्यर काद्र जाद रमद्वि॥ 
र दीरिथि कौर दर्त्‌ । चर्व्‌ चाल्ि मयानक रत ॥ 
द° ॥ ₹२७॥ 
ह्र तृप्‌ कर लवाई्‌ । पप्र फट्रत जद्खत कराद्‌ ॥ 
-प्पर्‌ पाज युरष्णुर्‌ मार | वरष्यर्‌ वाजत घान तार्‌ ॥ 
। '० ॥ २८ ॥ 
[लिव सेन चन्देल । मरम्सर सुद्धिव विडिव षेल ॥ 
२८६६ < धाइल धाइ । लर प्रिथौराज कि सन सुभाई्‌॥ 
` *.,- ४ छं° 1 २९ ॥ ~“ 
> उसे$& न पाव चाल । भजी सव फौज व ॥ ` 
तार सुती परे धर्‌ सदधि । भजी परिमाल.“ -फोज प्रसिश्च ॥ 
१. ५ 0 ०॥ २० ॥ 
~ ॥ | 
ढे रन घाद .तीसक सेद । रुपः (सक पंडव होड ॥ 
नलौ गन&जरि पानिय धाई्‌ उः ई प्यावति किर सुचाद््‌ ॥ 
४८ (1 द° ॥२९॥ 
लगे सर सेरु सुसद गात । करौ “पल्‌ मजरी जग्गिनि वात ॥ 
[वभजिय वोल्त च देल रतनं 1“ रोस से कौन पत्तन ॥ 
^ ^ ॥ `~ ५. 
~ र्द ० ॐ ॥ ५, 
रै नप अदिलल लीन वुः न ५९ 
पा मर्दन दे तरा । सन तव कान पयादेड अड ॥ 
र वारि । रहै वदि" घाद्ल लीलियं मारि ॥ 
‡ ४ ० ॥ देरे॥ 
॥ दस, ४ 
रा बन प्रसि । सूनौ नंप र रपत श्रव ॥ 
जन क्षौ भ्रम ताफ। करौ इनक अव षुकं सुमाफ 
द° ॥ २४ ॥ 
- पै स्माल सुवन नपौल । नौ इन फौज लार सु तोन ॥ 
न कारन उदलसोद्‌ । तवै द्रग चन लहे मम दाइ ॥ | 
द ० ॥ २५ । 


९. 
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